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e सूक्तियों में नीति के. वचन थोड़े शब्दों में गागर में सागर की 
| भाँति बडी सुन्दरता से व्यक्त होते हैं । इनमें उपदेश देने की 
छटा निराली होती है। ये भावों को सजा-संवार कर सजीव बनाने 
` एवं वक्तव्य कला को चमकाने में बड़ी सहायक होती हैं। 
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Â सूक्तियाँ विश्व साहित्याकाश के दैदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र ही नहीं 
| अपितु मानव के अन्तराल में व्याप्त उल्लास की तरंगो को उद्देलित करने 
वाली ऐसी ज्योति हैं जिसकेप्रकाश में बुद्धि और हृदय एक साथ आलोकित 
होते हैं । यदि ये न हाँ तो साहित्य नीरस हो जाए और हमारा हृदय स्वगिक 
आनन्द से वंचित हो जाए। जहाँ ये अपने माधुर्य से अन्धकार के आवरण 
को छिन्ज्र-भिन्न करके उसे प्रकाशित कर संकती हैं, जहाँ ये निराशा के 
बंधनो में जकड़े हुए पत्रों में समीर की तीब्र गति डाल सकती हैं, जहाँ ये 
अन्तरतम की असह्य पीड़ा को क्षणमात्र में दूर कर सकती हैं; वहाँ ये 
गम्भीर से गम्भीर आघात पहुँचाने की भी क्षमता रखती हैं। इस पर भी 
यही कहना होगा कि ये सूक्तियाँ मानव सृष्टि में कल्पतरु के समान a 
इन सूक्तियों की विशाल छाया में विश्राम कर मानव अपने जीवन 
पथ की थकान को दूर कर भविष्य की दुर्गम यात्रा को शाँतिपूर्वेक पुर्ण 
कर लेता है । अतः ये सूक्तियां मानव जगत्‌ में ईश के समान ही सर्वव्यापी 
बन गई हैं। इनकी उपदेशात्मक छटा निराली ही है। इनमें नीति के बचन 
अल्प शब्दों में गागर में सागर के समान अद्वितीयता से व्यक्त होते हैं । 
हमारी संस्कृत देव भाषा में तो इनका भण्डार है। अन्य विदेशीय भाषाओं 
में भी इन पर अच्छी पुस्तक निकली हुई हैं । हिन्दी में भी इन सक्तियो 
पर निकली हुई कई पुस्तके देखने को मिलीं, पर सभी अपने में अपूर्ण | 
. सी ही थीं। हिन्दी में इस कमी को gc के लिए मैंने यह क्षुद्र सा प्रयास 
किया है। युग-युग के लब्ब प्रतिष्ठ मनीषियों की सूक्तियों के संकलन 
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में मेरे दस वर्ष बीते हैं । अब इन्हें कुछ-कुछ पुरा कर पाया हूं । अब मेरा 
प्रयास वृहत्‌ सूक्ति कोश के रूप में आपके हाथ में है। 

इस विशाल संदर्भ ग्रन्थ को पाठको की सुविधा हेतु बारह खण्डो में 
विभाजित कर दिया है । वृहत्‌ सूक्तिकोश का प्रत्येक खण्ड अपने में पुर्ण है । 
इसमें लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठ देशी-विदेशी विद्वानों, कवियों, विचारको 
संतों एवं दार्शनिकों की मूल व अनृद्वित सूक्तियों के रूप में अमरवाणी का 
संकलन है। इसमें मैंने आघुनिक लेखकों की सूक्तियों को भी उसी आदर से 
संकलित किया है जिस सम्मान से प्राचीन विचारको एवं लेखकों की सूक्तियों 
को । प्रत्येक खण्ड के अंत में विषयों की अनुक्रमणिका के साथ-साथ रच- 
यिताओं की तालिका दे दी गई है । इससे पाठकों को विशेष सुविधा 
मिलेगी । 

वृहत सूक्ति कोश का प्रत्येक खण्ड मेरे कृपालु पाठकों चाहे वे सिक्षार्थी ` 
हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे प्राध्यापक हों और चाहें राजनीतिज्ञ हों, के 
हाथों में से गुजरेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है | उनसे केवल मेरी सादर 
अनुनय यही है कि वे इनमें जो अपूर्णता एवं त्रुटि देखें उसके विषय में मुझे 
सूचित करने की कृपा करें। इनमें अधिक-से-अधिक संशोधन के लिए उदार 
भाव से मित्रों के परामर्श का स्वागत करूँगा । 


विनीत 


); S 
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प्रसन्नता (Ro खुशी, हर्ष, आनन्द) 
मुदुल हास्य और तोतले शब्दों का आनन्द उठाने के बाद एकान्तवास 
असह्य प्रतीत होता है । 
--अमचन्द ( कायाकल्प) 
प्रसन्नत के दिन पवन की भाँति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी 
नहीं चलता । वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की राते हैं, जो काटे नहीं 
कटतीं । 
—प्रेमचन्द (वरदान) 
मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। 
. “-प्रेमचन्द ` 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते I 
. प्रसन्नचेत सो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ll 
(मन प्रसन्न रहने से सव दुःख दूर हो जाते हैं। जिसे प्रसन्नता मिल 
जाती है उसकी बुद्धि तत्क्षण ही स्थिर हो जाता है । ) 
खीकृष्ण (भगवद्गीता) 
हॅसमुख और प्रसन्न रहने में कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है। स्वयं को. 
प्रसन्न रखना भी एक कला है । 
—लाडं एवंबरी 
प्रसन्न रहना हमारा gd है। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो अज्ञात रूप 


से विश्व की बहुत भलाई करगे । 
—स्टीयंसन 
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१० वृहत्‌ सूक्ति कोश 


प्रसन्न रहने के लिए तुम आत्म-विस्मृत हो जाओ, परोपकारी बनो, 
दूषित विचार को दूर करने का सिफ यही एक उपाय है। 
-चुल्वर 


प्रसन्नता और शोक e 
ता आर शक वास्तव में मत की स्थितियाँ हैं और मन को 
में रखना अपने हाथ में है I J sani 


प्रसन्नता सबसे पहले स्वास्थ्य में है I 


—साकंस ओरेलियस 
गवं बिजली की क्षणिक चमक के समान जबकि sg मन में सयं 
समान प्रकाश करता है। a Zb 
ìm एडीसन 
मैं पसन्द करूँगा कि एक बेवकफ मुझे खुश Ss 
रिफ मुझे खुश वनावे, अपेक्षा 
अनुभव मुझे दुःखी बनावे । ? 5 ` Te 


'प्रसन्‍तचित्त मनुष्य अधिक जीते हैं। - SET 
प्रसन्तता आत्मा को शक्ति देती है। Be 
-सेमुएल स्माइल्स 


AN छूत'का रोग है। एक पूर्ण. स्वाभाविक सकान 
इस विर्व में कोई अन्य प्रभावित करने वाली वस्तु ac YN 
प्रसन्नता तो चन्दन है, दुसरे के मस्तक oy 
E EEN क पर लाय तो आपकी 
_प्रसन्तता हृदय की वह स्वच्छता है. Po 
SE हृ स्वच्छता है, जो अनायास देखी जा 
--भज्ञात . 
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वृहत्‌ सूक्ति कोश ११ 


यदि प्रसन्नता का प्रकृति में वास हो गया है तो रोग-शोक दूरसे ही 
भाग जाएंगे । 
--भज्ञात 
मुझे मरना है तो क्या मैं दुःखी होकर मखे? मुझे बन्दीगृह में बन्द 
होना पड़े तो क्या मुझे वहाँ दुःखी रहना चाहिए? मझे निर्वासित होना 
पड़े तो क्या मुझे प्रसन्नतापूवंक और संतोष के साथ जाने से रोका जा 
सकता है । 
“--इपिक्टस 
यदि कोई मानव अप्रसन्न है तो यह उसी का दोष है; क्योंकि प्रभु 
ने सभी को प्रसन्न बनाया है! 


| —इपिक्टस 
मानव अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है । 
--चौरों 
भार हल्का हो जाता है यदि प्रसन्नतापूर्वक उठाया जाए । 
--श्रोविड 


यदि विश्व में एक गुण है जो हम सबका सदैव ध्येय होना चाहिए तो 
ag प्रसन्नता है। 
लाड लिटन 
प्रसन्तता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी बीमारी है । 
“डॉलोवर्ट्न u i - 
मुसकान भरे चेहरे से दिया gwr जलपान पूर्ण भोजन हो जाता है। 
mm AE 
प्रसन्नता जीवनी शक्ति है । 
—स्वेट माडेन (चोयरफुलनेस) 
प्रसन्नता की शवित बीमार और निबंल व्यक्ति के लिए बहुत ही 
मूल्यवान है। | 
“वेट mi (चीयरफुलनेस) 
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१२ e सूक्ति कोश 


प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि या दवा है। _ 
--स्वेट माडन (चोयरफुलसनेस) 
प्रसन्‍नचित्त लोग चिरकाल तक जीते a । 
--स्वेट mi (चोयरफुलनेस ) 
प्रसन्न-हृदयता का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दुर्भाग्य को वरदान 


में बदल डालता है । 
--स्वेट सार्डन ( चीयरफुलनेस) 
प्रसन्‍न-हृदयता सहनशक्ति तो गिनती और नाप-तोल के बाहर की 
बस्तु है । | 
--स्वेट mia (चीयरफूलनस ) 
यदि हम प्रसन्न हैं, तो सारी प्रकृति ही हमारे साथ मुस्कराती प्रतीत 


होती है। | 
स्वेट सार्डन (चोयरफुलनेस) 
हमारे चारों ओर आनन्द की अक्षय खाने विद्यमान हैं। जो उन्हें 
मे खोज निकालने के लिए घर से निकलता है, वह वुद्धिमान मनुष्य 
| 
—स्वेट सार्डन (चीयरफुलनेस ) 
एक प्रसन्न हृदय, उज्जवल व सन्तोषी मनुष्य घर के अन्य सभी लोगों 
को चित्तवृत्ति को स्थिर तथा आनन्दपूण करने में सफल होता है। घर के 
सुख ओर आनन्द की चाबी उस निश्चित प्रसन्न हृदय के हाथों में होती है । 
—स्वेट माईन (चोयरफुलनंस ) 
अंम देना और प्रेम पाना जीवन का सर्वोत्तम आनन्द है । 
| सिडनी स्मिथ 
मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता श्रम में प्राप्त होती है । 
—प्लेडस्टन 
जो प्रसन्नतामय है, वह उपयोगी लोगों में अपना नाम कर लेता है। 


“--सिडनो स्मिथ 
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वे ही प्रसन्नचित्त है, जो अपने मन को, अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता 
की अपेक्षा किसी लक्ष्य में स्थिर कर देते हैं । 
—स्वेट सार्डन (चीयरफुलनेस) 
; दूसरों को आनन्दित करने में जो आन्तरिक आनन्द है, वह सर्वोत्तम 
। 

प्रसन्नता के प्याले को दूसरों के लिए आगे बढ़ाने से अधिक दैवी कायं 
क्या हो सकता है ? | 
—स्देट माडंन (चीयरफुलनंस) 

घन से कभी मनुष्य को आनन्द नहीं मिला । 
--चा्ल्सलंम्ब 
धन के स्वभःव में ऐसी कोई बात नहीं, जो आनन्द पैदा करे। हाँ, 
घन को जो दूसरों के हित में प्रदान करते हैं, उन्हें अवश्य आनन्द प्राप्त 


होता है । | 
—m कलिन 
यदि कोई व्यक्ति आघे घंटे के लिए एक बच्चे को आनन्दित करता है, 
तो वह भगवान्‌ का सहकारी है। 
—डॉ० डवाइट 
प्रसन्नता एक ऐसा आभूषण है, जिसमें अनेक छोटे-छोटे नग जड़े हुए 
होते हैं । 
सवट माडन (चीयरफुलनेस) 
प्रसन्नता के मार्ग में बड़ी बाधा यह है कि मनुष्य अत्यधिक आशा लगा 
बेठता है। 2 
| “-फोटेनेल 
प्रसन्‍नता ही वह पहिया है जो प्रकृति के रथ को खींचता है। सृष्टि 
के रचना-क्रम के मूल में प्रसन्वता ही कारण है। 
--स्वेट मार्डन (चीयरफुलनेस ) 
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प्रसिद्धि 


यह प्रसिद्धि ही का दण्ड है कि मनुष्य को सदैव उन्नतिशील बने रहना 
पड्ता'है । 
--चेपिन 
प्रसिद्धि श्वेत वस्त्र के सदृश है, जिस पर धब्बा भी नहीं छिप 
सकता । 
—प्रेसघन्द (रंगभूमि ) 
मरणोपरान्त जीने की है यदि चाह तुभे । 
तो सुन बतलाता हूँ सीबी राह तुझे ॥ 
लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे। 
या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे ॥ 
—दिनकर (नये सुभाषित) 
लोक प्रसिद्धि भी इतनी अधिक मात्रा में आती हे कि वह सिर दर्द 
और भार बन जाती है। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


d 


प्राचीन Ê 
प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार. अलीक SI 
जैसी अवस्था हो जहाँ, वैसी व्यवस्था ठीक Su 
Ge --मैथिलोशरण गुप्त (भारत भारती ) 
प्राप्ति 

शक्ति की प्राप्ति व्यापार में होने से निस्चेष्ट होती है; किन्तु 


RH से प्राप्त होने पर प्रेम निश्चेष्ट नहीं होता, वरञ्च 
भी गम्भीर रूप में जाग्रत होती है। | Neh नीर 


--रबीखनाथ ठाकुर (प्राप्ति) 
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मानव में भी जब सत्य प्रेम जाग्रत हो उठे, तो इस प्रेम के विषय को 
प्राप्त करके भी काम का अन्त नहीं होता । | 
— रवीन्द्रनाथ ठाकर (प्राप्ति) 
ब्रह्म का आनन्द, ब्रह्म का श्रम जिन्होंने पा लिया है, उन्हें फिर किसी 
काल में भी भय प्राप्त नहीं होता I 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (प्राप्ति) 
बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करना तभी सौभाग्य है, जब उसका मल्य 
समझने की शक्ति कुछ परिणाम में प्राप्त हो जाए 
—रवीच्रनाथ ठाकुर (हो) 
किसी वस्तु को यथार्थ अभाव के पुर्व ही पा जाने से, प्राप्ति के आनन्द 
तथा सफलता से बंचित होना पड़ता है! 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (द्वौ) ` 
सम्पूण प्राप्ति मृत्यु के भीतर होकर ही मिल सकती है । 
"णरवीन्द नाथ ठाकुर (मृत्यु का प्रकाश) 
अन्तरात्मा म परमात्मा की प्राप्ति की पूर्णता आती है । 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (परिणय ) 
प्राप्ति ही प्राप्ति को घसीट लाती है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (मुक्तिपय) 
मानव मन उस प्राप्ति में ही आनन्दित रहता है, जिसमें अप्राप्ति 
प्राप्ति के साथ जडित होकर रहती है। 
“रवीन्द्रनाथ ठाकूर (पानापाना) 
मानव जब स्वभाव से भ्रष्ट होता है तो कभी उसे मंगल की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। 
--रवीच्नाथ ठाकुर (स्वभाव लाभ) 
प्राप्ति और शिक्षा यदि साथ-साथ न चलें तो प्राप्ति या तो कच्ची 
और अधूरी रह जाएगी या शिक्षा नीरस और व्यर्थ हो जाएगी । 
--रवीखनाथ ठाकुर (“tu शिक्षा) 
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प्रत्येक. व्यय एक प्रकार की प्राप्ति है। हम रुपये देते हैं तो कुछ और 
चीज पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दें और लें नहीं और कुछ नहीं 
तो वह गर्व और मकान ही हम लेते हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं । बिना 
कुछ हमें दिए जब रुपया चला जाता है तब हमें बहुत कष्ट होता है । रुपया 
खो गया इसके यही माने हैं कि उसके जाने का प्रतिदान हमने कुछ नहीं 

पाया | 
“--जैनेन्द्रकुमार (सोच-विचार) 


ग्रान्तीयता 


प्रान्तीयता मे राष्ट्रीय एकता का अभाव होता है और एकता के 
अभाव में राष्ट्र अपने विकासोन्मुख ध्येय से गिर जाता है। 
-अज्ञात 
प्रान्तीयता हमारी राष्ट्रीयता के कल्पवृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी 
. है। 
“अज्ञात 
प्रान्तीयता का भाव पृथक्‌ करने वाला है । परस्पर संयुक्त करने 
वाला नहीं । 
-“श्रज्ञात 
प्रान्तीयता, वर्गंवाद और पृथकतावादी प्रव त्तया राष्ट्र के स्वस्थ 
विकास में बाघक है । 





SI 


प्राणायाम 


इच्छानुसार श्‍वास लेने और छोड़ने की क्रिया को रोकने का अधिकार 
प्राप्त करने का नांम प्राणायाम है, जिसकी प्राप्ति आसन-विजय के बाद 

ही होती है। ` 
— पतञ्जलि (योगसूत्र) 
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श्राणायाम रहस्यमयी गुप्त कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करता है I 
| “र्‍स्वासी शिवानन्द 


प्रायश्चित (दे० पश्चाताप) 
सुधार के विना प्रायश्चित ऐसा है जैसे छिद्र बन्द किए विना यान में 
से जल निकालना I | 
K WWW 
जो मनुष्य अधिकारी व्यूक्ति के सामने स्वेच्छा पूर्वक अपने दोष शुद्ध 
हृदय से कह देता है, और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह 
मानों शुद्धतम प्रायश्चित करता है। 
। --महात्मा गांधी (आत्मकथा) 
जो मनुष्य अपनी जाति, आश्रम अघवा कुल के धर्म को त्याग देते हैं, 
उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती । 
महाभारत 
सुरापान, ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी गमन--इन महापापों के लिए 
कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों 
का अंत कर देने पर ही इनसे मुक्ति मिलती है। यही शास्त्रों का निर्णय है। 


| महाभारत 

पश्चाताप अंतिम चेतावनी है, जो हमें आत्म-सुधार के निभित्त ईश्वर 

कों ओर से मिलती है। यदि इसका अभिप्राय: न समझकर हम शोकावस्था 

में अपने प्राणों का अंत कर दें तो मानो हमने आत्मोद्धार की अंतिम प्रेरणा 
को भी निष्फल कर दिया । 





— wd (सेवासदन) 
पश्चाताप के कडवे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं । 
—-प्रेसचन्द (सेवासदन) 
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प्रार्थना 
हमारी मानसिक वृत्तियां, हमारी अभिलापाएँ हमारी रोजाना की 
प्रार्थनाएँ हैं । 
स्वेट माइंन 
जितना विश्व समभता है, प्रार्थना से उससे कहीं अधिक कार्य होता 


SI 


जो देवताओं की बातें सुनते हैं, देवता उनकी सुनते हैं । 


--ठेनीसन 
--होमर 


--कोलरिज 
शब्द-रहित सहृदय प्रार्थना, हृदयहीन मुखर प्रार्थना से श्रेष्ठ है । 
--जॉन बनयन 
हमारी प्रार्थनाएं जन-साधारण की भलाई हेतु होनी चाहिए; क्योंकि 
प्रमु जानता है कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है ? 


उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम है. जिसका प्रेम सर्वोत्तम है । 


त 

में प्रभु से अष्ट सिद्धि अथवा मोक्ष तक की कामना नहीं करता । मेरी 
यही एक प्रार्थना है कि समस्त जीवों के अन्तःकरण में स्थित होकर मैं ही 
उनके समस्त दुःखों को eg | 





श्रीकृष्ण (श्रीमद्भागवत ) 
प्रार्थना अर्थात्‌ ईश्वर के पास पहुँचने की इच्छा। हम भगवान की 
शरण में आये हैं, यह भावना प्रार्थना में होनी चाहिए I 
विनोबा भावे 
प्राथना अगर रक्षण के अन्दर होती है तो वह प्रार्थना ही मिट जाती 
| है। 
| en. “महात्मा गांधी 
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असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद 
प्रार्थना के संयोग से हमें वल मिलता है। अपने पास का सम्पूर्ण बल 
काम में लाकर और बल की ईश्वर से माँग करना यही प्रार्थना का मतलब 
है। 
--विनोबा भावे 
ग्रार्थना धर्मे का निचोड़ है । प्रार्थना याचना नहीं है, यह तो आत्मा 
की पुकार है। प्रार्थना दैनिक दुर्बलताओ की स्वीकृति है, यह हृदय के 
भीतर चलने वाले अनुसाधनों का नाम है। 


महात्मा गांधी 
अहंकार को शून्य करने में प्रार्थना मदद दे सकती है। 
--विनोबा भावे 
प्रार्थना के बिना मैं कव का पागल हो गया होता | 
“महात्मा गांधी 


प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है, दैववाद में नम्रता 
है वह ज़रूरी है, प्रयत्नवाद में जो पराक्रम है वह भी age है, प्रार्थना 
इसका. मेल साधती है । 
| --विनोबी भावे 
प्राथंना लाजिमी हो ही नहीं सकती, प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह 
अपने आप हृदय से पिकलती है I 
--महात्मा गांधी 
मनुष्य में शुभ और अशुभ दोनों तरह की वृत्तियाँ हैँ लेकिन अन्तरतर' 
में तो शुभ ही भरा है। प्रार्थना से उस अन्तरतर में प्रवेश होता है । 


--विनोबा भादे 


मैं कोई काम बिना प्रार्थना के नहीं करता। प्रार्थना मेरी आत्मा के 
लिए उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन I 


—सहात्मा गांधी 
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प्रार्थना को यान्त्रिक वस्तु नहीं वह हृदय की क्रिया है । 
--विनोबा भावे 
वारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मन पर होता है तो 


प्रार्थना का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है । 
—विनोवा भावे 


प्राथंना आत्म शुद्धि का आह्वान है, यह विनम्रता का द्योतक है, 
ग्रार्थना पश्चाताप का एक चिह्न है। प्रार्थना हमारे अधिक शुद्ध होने की 


आतुरता को सूचित करती है । 
“महात्मा गांधी 


परमात्मा की प्रार्थना के लिए एकत्र होने वाले हृदय से एक हो जाते 


हैं। ` 
--विनोबा भावे 
भगवान की प्राथंना में सारे भेदो को भूल जाने का अभ्यास हो जाता 


है। 
--विनोबा भावे 
प्राथंना एक इच्छा और दूसरी इच्छा के बीच दौत्य-साधन करने को 
होती है। 
प्राथना विश्व-मानव के अन्तर की एक शैया में से व्याकुल शतदल की 
भांति समस्त जल राशि के आवरण को ढेल कर अलोक के अभिमख होती 


Si 





रवीन्द्रनाथ ठाकुर (प्राथना का सत्य) 
प्रार्थना में हम श्रपती सीमाओं की कृतज्ञता भाव से स्वीकार करते हैं। 
प्राथना में हम अपने को अज्ञ मानते हैं, इसी कारण प्रार्थना से बल मिलत 


है। 
--जेनेन्द्रकुमार 


= e 


धयं सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। 
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प्रार्थना से जो उठा है पूत हो कर । 
प्रार्थना का फल उसे तो मिल गया.।। 
दिनकर (नये सुभाषित). 
हृदय नम्र होता नहीं, जिस नमाज के साथ । 
ग्रहण नहीं करता कभी उसको त्रिभुवन नाथ ll 
“-मेंथिलीशरण गुप्त (कावा श्रौर कर्बला) 
प्रार्थना वही कर सकता है जिसकी आत्मा उच्च हो । 
--संत मेकेरियस' 
केपां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्यत्तमेषु । 

(सज्जन से की हुई प्राथंना कभी निष्फल नहीं होती ।) 

— कालिदास ( मेघदूत) 
मानव को प्रार्थनाएँ किसी आश्चर्य की प्राप्ति हेतु होती हैं । 

; giia 
अग्नि मीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजम्‌ I 
होतारं रत्नघातमम्‌ । 

(मैं अग्नि की र्‌ ति करता हूं, जो पुरोहित है, यज्ञ का देवता हैं; 
यथावसर योग्य कमं का अनुष्ठान करता है, सहयोगी साथियों का आह्वान 
करता है, प्रजा को रत्नों का दान करता है।) ` 
— ऋग्वेदः 

उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चुत I 

अवाधमानि जीवसे I 

(हमारे ऊपर का, मध्य का ओर निम्न,का पाश खोल दो, नष्ट कर 
दो ताकि हम विश्व में सुख से जीवित रह सक |) 

ऋग्वेदः 
ऊर्ध्वान्‌ नः कतं जीवसे । 

(हे प्रभु ! हमें ऊंचा उठाओ ताकि हम पूर्णायु तक जीवित रह सक I) 

ऋग्वेद 


fe 
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कुघी न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे । 

(हमें उन्नत करो ताकि हम विश्व में सम्मान के साथ विचरण कर 
सकें, जीवित रह सकें । ) sam णात 
| ऋग्वेद 

तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
(हम दानादि दिव्य गुणों से समृद्ध सविता देव के महान्‌ वीर्य एवं 
तेज का ध्यान करते हैं, वह हमारी वुद्धि को सत्कर्मो के निमित्त प्रेरित 


क्रे ।) 
यजुर्वेद 
ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे I 
(हमारे मानवों और पशुओं-सभी को अन्न प्रदान करो ।) 
--यजुर्वेव 
शुक्र-ज्योतिविभाहि I 
(शुक्ल कर्म की ज्योति विविध रूपों में प्रदीत्त करो । ) 
—यजुवंद 


उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः I 
(हे दिव्य आत्माओं ! तुम अवनतों को पुनः उन्नत करो I) 
द्र पदा दिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 
पूतं पवित्रेणे वाज्यं, विशवे भुम्भन्तु मैनस:॥ 
(जिस प्रकार मानव काठ के पाद बंधन से मुक्त होता है, स्नान के द्वारा 
मल से मुक्त होता है, और जैसे कि छनने से घी पवित्र होता है, उसी तरह 
समी दिव्य पुरुष मुझे भी पाप से शुद्ध करें, मुक्त करे ।) 





— अथववेद 
यन्मन्यसे वरेण्य मिन्द्र च्‌ क्षं तदा भर। 
(हे इन्द्र !, जिसे तुम श्रेष्ठ संमझते हो वह अन्न हमें प्रदान करो | ) 
-- ऋग्वेद 
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वयं ते रुद्रा स्याम I 


(हे दुःख से मुक्त करने वालो रुद्रो ! हम भी तुम्हारे समान ही जनता 
को दुःख से मुक्त करने वाले रुद्र हो जाएँ।) 

— wa 
त्वं. दस्यूं रोकसो अग्न आज | 
उह ज्योतिजेनयन्नार्याय ॥ 

(हे देव ! amd जने को अधिक से अधिक ज्योति प्रदाने करो और 

दस्युओं को दूर खदेड़ दो ।) 
~ © — गय 

यदग्ने मत्यस्त्वं स्यामहं मित्रयहों अमर्त्यः । 

(हे मित्र के समान तेजस्वी ज्योतिर्मयदेव, मैं मरण घर्मा मानव तेरी 
उपासना से तू ही (त्वद्‌ रूप) हो जाता हूं, मृत्यु से मुक्त अमर हो जाता 
âl 

— ऋग्वेद 
असतो मा सद्‌ गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्मा; अमृतं गमय। 

(हे प्रभु ! मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चल ! मुके अन्धकार से 
प्रकाश को ओर ले चल ! मुके मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल ! ) 

— शतपथ ब्राह्मण 
प्रातरादित्यम्‌ पतिष्ठते-दिशामे कपुण्ड रीकमसि, 
अहं मनुष्याणा मेक पुण्ठरीक भूयासम्‌। 

(प्रातःकाल उठकर भास्कर को सम्बोधन करते हुए अपने सम्बन्ध में 
इच्छा करो- हे भास्कर ! तू दिशाओं में अकेला कमल के समान खिल 
रहा है, मैं भी मानवों में एक कमल की भाँति खिल जाऊ I) 


—वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
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सत्य मिद्धा उत वयमिन्द्रं स्तवाम नानृतम्‌। 
(हम्‌ सच्ची स्तुति ही करते हैं, झूठी नहीं । ) 
ग्वेद 


प्रिया-प्रियतम | 
, प्रिया है बसन्त ऋतु । उसका रहस्य गहरा है, मधुर है उसका माया- 
यंत्र, उसकी चंचलता रक्त में तरंगे पैदा करती रहती है, और वे तरंगे चित्र 
के उस मणिमय कोठे तक पहुंचती रहती हैं, जहाँ सोने की वीणा में एक 
छुपा हुआ तार चुपचाप पड़ा उस झंकार की बाट देख रहा है जिस झंकारं' 
से सारी देह और मन में अनिवर्चनीय बज उठती gl 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दो बहन) 
यद्यपि अवनि अनेक है, कपवंत सरि ताल। 
“रहिमन' मान-सरोवरहि, मनसा करत मराल॥ d 
KS -एरहीम (रहिमन विलास 
शुको की शेखी और शरारत अच्छी मालूम होती है; लेकिन e: 
नहीं कि मुंह जलादे । ; i 


“प्रेमचन्द्र (सेवासदन ) 


प्रीति 


. रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन l 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाँके तीन ॥ 


“-रहोम ( रहिमन विलास 
प्रीति तो काहू सों न कीजै । SH र 
bg कठिन परै मेरी भाई। कह कैस क जीजैँ 

CES, कहु कस क॑ जीजे।। 
-रति के e हिलि-मिलि सखसु दीजै॥ 
_ एक निमिख-सम सुख के कारन रग-समान दुख लीज ॥ 

-iw 

सू० को ० ७१ 
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घृणा घाव नित करती, | 
प्रीति घाव शत भरती, 
caen से ही रे, . 
हरी भरी यह घरती ! 

. णासुमिन्नानंदन पंथ (वाणी) 


प्रेम (Go प्यार, महंब्बत, प्रीति) 

बड़ा प्रम केवल पास ही नहीं खींचता, दुर भी ठेल देता है। 
a "ण्शरच्चन्द (श्रीकांत पव॑-१) 
मैंने बहुत देखकर जान लिया है कि प्रेम की गहराई समय की स्वल्पता 


| कदापि नही नापी जा सकती । 


a Et “शरच्चन्द (श्रीकांत, पर्व-३) 
भम करना और बात है और रूप का मोह और बात । इन दोनों सें 
बहुत अधिक गड़बड़ी होती है और पुरुप ही अधिक गड़बड़ी करते हैं। रूप 
का मोह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बहुत कम होता है; अतः तुम लोगों 
की तरह हम उन्मत्त नहीं हो जातीं । 
—शरऽ्चन्द्र (देवदास): 
जिसका अपना'मन दूसरे के हाथ चला जाता है, e में उससे qz- 
कर असहाय, निरुपाय कदाचित्‌ और कोई भी नहीं । 
शरच्चन्द्र (षोडशी) 
श्रेमपात्र का चिह्न तक पुंछ गया है । उन्हें किसी दिन प्रेम किया था 
मन में केवल यह, घटना मात्र रह गई है । मनुष्य नहीं है, उसकी =a 
स्मृति है। उसी को अहोरात्रि मन में पालते रह कर वर्तमान की अपेक्षा . 
अतीत को ही ga जानकर जीवन बिताने में कौन-सा आदर्श है, मेरी तो 
समक में नहीं आता | 


¬ शरच्चन्द (शेष प्रश्‍न) 
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जो प्रेम करता है, उसके लिए घृणा करने का आरोप लगाने के समान 
भारी दण्ड और कुछ नहीं है, यह बात प्रेम स्वयं ही वता देता SI 
--शरच्चख्र (गृहदाह) 
जैसे नारी का प्रेम हृदय को आच्छन्न कर देता है, वैसे ही उसके रूप 
का मोह भी बुद्धि को मूछित कर डालता R | 
--शरच्चन्द्र (शेष प्रश्न) 
प्रेम क्या नहीं कर सकता ? रूप, यौवन, सम्मान, सम्पदा, यह सब 
कुछ नहीं, क्षमा ही उसकी वास्तविक आत्मा है । जहाँ क्षमा नहीं वहाँ प्रेम 
सिर्फ विडम्बना है, वहाँ पर रूप-यौवन का विचार वितक उठता है और 
वहीं पर आती है आत्म सम्मान ज्ञान की रस्सा-कशी | 
--श रच्चन्द्र (शेष प्रश्‍न) 
प्रेम की बडी से बड़ी प्राप्ति स्त्रियों के लिए, निभंयता की अपेक्षा और 
कुछ नहीं है। पर यही चीज तुम लोगों से कोई कभी नहीं पाती । 
--श रच्चन्द्र (कांत, पर्द-६) 
जो यथार्थ प्रेम करता है वह सहन किया करता है। 
---श रच्चन्द्र (देवदास) 
प्रेम की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, विचार विवेक और भलाई 
बुराई का उसे कुछ ज्ञान नहीं । 
--शरच्चन्द्र (गृइदाह) 
प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का -इतिहास 
है, उसका जीवन है। यही उसके महान्‌ होने का धारावाहिक वर्णन है। 
. “शरच्चन्द्र (शेष Naw) 
प्रेम की बडी से बड़ी प्राप्ति, स्त्रियों के लिए, निर्भयता की अपेक्षा और 
कुछ नहीं है । 





:-गशरच्चन्द्र (श्रीकांत, एवं-४) 
बड़ा प्रेम केवल पास ही नहीं खींचता, दूर भी ठेल देता है। 


-शरच्चन्द्र (श्रीकांत, पर्व-४) 
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प्रम आँखों से नहीं, हृदय से होता है। अतः प्रेम के देवता को अंधा 
बताया गया है । 


--शेवसपियर 
सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता 

SI 
--प्रेमचन्द 


नारी के प्रेम का आरम्भ पुरुष से होता है, अंत प्रेम पर I 
e mm, AN 
मनुष्य को अपनी ओर खींचनेवाला यदि जगत्‌ में कोई असली चुम्बन 
है तो वह केवल प्रेम है। 
“महात्मा गांधी 
मदिरा के प्याले की भाँति परिपूर्ण जीवन ही प्रेम है। 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
इच्छा की अंतिम चरिताथंता प्रेम में है । 
प्रेम मुक्त भी है और स्वाधीन भी है। दासत्व में और प्रेम में और 
कोई अन्तर या भेद नहीं है। केवल दासता में बंधन है और प्रेम में 
मुक्ति । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (त्याग का फल) 
अहंकार के बिना विच्छेद सम्भव नहीं, विच्छेद बिना मिलन सम्भव 
नहीं और मिलन बिना प्रेम.सम्मव नहीं । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दीक्षा) 
निर्मल, निर्बाध है वह प्रेम । वही प्रेम मुक्ति है, समस्त आसक्ति की 
मृत्यु इसी मृत्यु के.सत्कार का मंत्र है । 
"णरवीन्द्रनाथ ठाकुर (वराग्य) 
आसक्ति छिन्न होते ही पूर्ण सुन्दर प्रेम आनन्द के रूप में सर्वत्र प्रकाश 
पाता है। “ 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (वराग्य) 
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| | प्रेम अपने के सुसज्जित करता है; उसके अन्तर में जो आनन्द है, उसे 
वह सौन्दय के द्वारा बाहर प्रमाणित करना चाहता है | 
| —-रवोन्द्रनाथ ठाकुर (आधुनिक काव्य) 
हम प्रेम को उसी सीमा तक सत्य मानते हैं, जिस सीमा तक वह दुःख 
के भार को ढो सकता है। 5 
--रवीन्द्रभाय ठाकुर (कवि की कैफियत): 
प्रम में तो शांति नहीं अशान्ति भी है! 
--र वीन्द्रनाथ ठाकर (क्या चाहिए) 
प्रेम ही सीमा में असीम की छाया डाल कर पुरातन को नवीन करता 
रहता है, और मृत्यु को किसी प्रकार स्वीकार नहीं करता । 
4 --रवीन्द्रनाथ ठाकुर (प्रार्थना) 
प्रेम यदि सत्य और ज्ञान से आँख चुराकर मत्त होकर घूमता फिरे तो 
उसका संयम और dd नष्ट हो जायेगा और उसकी.कल्पनावृत्ति ug खल 
हो उठेगी, फिर वह अपनी प्रतिष्ठा को अपने हाथ से ही नष्ट कर देगा । 
अपने को भाग्य हीन करके छोड़ेगा । 
—रवीऱद्रनाथ ठाकुर (विवेक सशय) 
जो मनुष्य प्रेम करता है उसे कैसे प्रसन्न किया जाता है, यह बात हृदय 
अपने आप ही बता देता है, किन्तु जो प्यार नहीं करता, उसके भन को कैसे 
जौता जाता है। 





ES ¬ रवीन्द्रनाथ ठाकुर (erte कौ किरकिरो) 
श्रम कर सकना ही सबसे दुवेल है और वह तो जन्म-जन्मान्तर की 
तपस्या ही से पुरा हो सकता है । 
प्रेम संसार में एक ऊपरी दिखावा SI 
| - रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कुमुदिनो 
हमारे अन्तर में यदि प्रेम जाग्रत न हो तो विश्व हमारे GE 
गार ही है। 


¬ रवोखनाथ ठाकुर (मुक्ति पथ) 
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मदिरा के पात्र की भाँति परिपूर्ण जीवन हो प्रेम है! 
प्रेम ही से सृष्टि का जन्म होता है, प्रेम ही से उसकी व्याख्या होती 
है और अंत में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है। 
-—-रवोन्व्रनाय ठाकूर (निष्ठा का कार्य) 
वह प्रेम जिस की कोई जाती नहीं, कोई घमं नहीं, जो भलाई-बुराई, 
आचार-विचार, विवेक और ज्ञान से दूर को वस्तु है, समाज के कायदे- 
कानून जिसे विचलित नहीं कर सकते । 
--शरण (सोना माटी) 
प्रेम जगत्‌ की सबसे घिनौनी वस्तु है । | 
| —शरण (कवि) 
भूले भटकों को प्रेम ही सन्मार्ग पर लांता है। 
प्रेम की सीमा भक्ति से मिलती है और उसमें सेवा भाव का आधिक्य 


होता है । 
प्रेम अभय का मंत्र है। प्रेम का उपासक संसार की समस्त चिन्ताओं 
और वाघाओं से मुक्‍त हो जाता है । 


प्रेम का नाता संसार के सभी सम्बन्धों से पवित्र और श्रेष्ठ है। 
विलम्ब से प्रेम ठंठा हो जाता है और फिर उस पर कोई चोट नहीं पड़ 


| . सकती | 


नैराश्य में प्रेम भी द्वेष का रूप घारण कर लेता है । 
यथार्थ में कोमल जाति का प्रेम सुत्र भी कोमल होता है । जो जरा से 


भटके से टट जाता है । 
प्रेम इन वाधाओं को परवाह नहीं करता। यह देहिक सम्बन्ध नहीं, 
आत्मिक सम्बन्ध हे । 
—भ्रेमचन्द (रंगभूमि)' 
प्रेम में वह विस्मृति है जो संयम, ज्ञान और घारणा पर परदा डाल 
दती SI 
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प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जातः है। 

वह प्रेम प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले । प्रेम का आदिभी 
सहृद॑ग्रता है और अंत भी सहृदयता ! | 

प्रेम के ऊँचे आदर्श का पालन रमणियाँ ही कर सकती हैं । पुरुप कभी 
प्रम के लिए आत्म समर्पण नहीं कर सकता--बह प्रेम को स्वार्थ और 
वासना से पृथक नहीं कर सकता । | 

प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा । सामान रूप से वह 
भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता । स्वाँग वेश्याओ के लिए है, 
कुलवंती तो प्रे म को हृदय ही में संचित रखती है। ' 

--प्रेमचन्द (दो सखियाँ) 

स्त्री व पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूं जो दो स्वाबीन व्यक्तियों में 

होता है। वह प्रेम नहीं, जिसका आघार पराधीनता है I 


--प्रेमचन्द (दो सखियाँ) 

संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शहीदों की कमी नहीं है, उनसे 
बचकर रहना चाहिए। 

—प्रेसचन्द (दो सखियाँ) 


प्रेम जितना ar सच्चा, जितना ही हादिक होता है, उतना ही कोमल 
होता है। वह के उन्मत्त सागर में गोते खा सकता है, पर अवहेलना 
की एक चोट भी नहीं सह सकता । | 





र --अमचन्द (दो सखियाँ) 
प्रेम का एक ही मूलमंत्र है और वह है äer) o 
—्रेसचन्द (दो सखियाँ) 
निष्ठुरता में इतनी शक्ति नहीं, प्रेम अमर है, अमिट है। 
के समस्त सदूभावों का शांत स्थिर, उद्गार हीन समावेश 
है । उसमें दया और क्षमा, श्रद्धा और वात्सल्य, सहानुभूति और सम्मान, 
अनुराग और विराग, अनुग्रह और उपकार सभी मिले होते हैं। . 
—प्रेमचन्द (कायाकल्प) 


. 
. 
. 
d 


d ~. a hh. 
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प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा 
ही का काम है | 
र —प्रेमचन्द (दो सखियाँ) 
प्रेम आग्रह से भरे शब्दों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं, रमणी 
के पास इससे वढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं | 
--प्रेमचन्द (दो सखियाँ) 
धन से चाहे आदमी का जी भर जाए, प्रम से तृप्ति नहीं होती । ऐसे 
कान बहुत कम हैं, जो प्रेम के शब्द सुनक्रर फूल न उठ । 
—प्रेमचन्द (प्रतिज्ञा) 
इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है। इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रम 
स्वयं खिच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्म-समपण । 
—प्रेमचन्द (NHINU) 
प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं । 
प्रेम केवल कवियों की कल्पना है। वास्तविक जीवन में इसका कहीं 
नहीं है । 
प्रेम सीवी-सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है,जो अपने शिकार पर किसी 
की आँख भी नहीं पड़ने देता । 
प्रेम सन्देह के ऊपर की वस्तु SI वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की 
वस्तु है । 


- --प्रेमचन्द (गोदान) 
प्रेम दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घृत है । 
दृढ्ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है । 
—प्रेमचन्द (धर्मसंकट) 


प्रेम पर Dead, सौन्दर्यं और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं है। 
प्रेम स्वगे सुख का मूल है । 
प्रम सेवा से हो मिल सकता है । 

--प्रेमचन्द (सेवा मागं) 
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प्रेम ही जीवन का प्राण है | 
प्रेम विहीन हृदय के लिए संसार कालकोठरी है, नैराश्‍य और अन्धकार 
से भरी हुई है। | 
--प्रेमचन्द (हार की जीत) 
सच्चे प्रेम का कमल बहुधा कृपा के प्रभाव से खिल जाया करता है। 
—प्रेम चन्द (वरदान) 
प्रेम केवल रूप का भक्त नहीं होता I^ 
लालसा ही प्रेम.नहीं, प्रेम त्याग और भक्ति है | 
e --प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम से दुराग्रह नहीं होता । 
--प्रेमचन्द, ( विश्वास ) 
प्रेम की फैली हुई बाँहों का आकर्षण किस पर न होगा ? ऐसा हृदय 
कहां है, जिसे प्रेम ने जीत सके । 
--अमचन्द (सौभाग्य के कोडे) 
प्रेम असीम विश्वास है; असीम घं है, और असीम बल है। 
| | --प्रेमचन्व ( निर्मला) 
प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है । 
जिससे प्रेम होता है, उससे हम कोई भेद नहीं रखते । 
Sg हृदय की वस्तु है, रुपये की नहीं | 


--अमचन्द (गवन) 
प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है । 
--प्रेमचन्द (माँ) 
प्रेम आत्मा का बंधन है । 
| —प्रेमचस्द (कायर) 


प्रम ईदवरी प्रेरणा है, ईश्वरी संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी को 
बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं । 
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प्रेम एक बीज है, जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता 
है। कभी-कभी तो जल प्रकाश और वायु बिना ही जीवन पर्यन्त 
जीवित रहता है। 
--प्रेमचन्द (प्रतिज्ञा) 
प्रेम केवल हृदयो को मिलाता है, देह पर उसका बस नहीं g | 
“--प्रेमचन्द (SMTA) 
प्रेम का सम्बन्ध केवल दो हृदयो से है, किसी तीसरे प्राणी को उसमें 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं । 
प्रेमोद्धार में अन्तःकरण निर्मल हो जाता है, वासनाओं का लेश भी 
नहीं रहता । 
प्रेम स्थल में हजारों कोस की दूरी भी कोई चीज नहीं है, वियोग में 
भी मिलाप का आनन्द मिलता रहता है। 
-प्रेमचन्व (प्रेमाअम ) 
प्रेम सहृदयता का ही रसमय रूप है। प्रेम के अभाव में सहृदयता ही 
दम्पति के सुख का मूल हो जाती है । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्विग्नता और असावघानी कुछ कम नहीं 
होती । 
--प्रेसचन्द (सेवासदन ) 
प्रेम सत्य है--और सत्य और मिथ्या, दोनों एक साथ नहीं रह 


--प्रेमचन्द (एकदस) ` 

प्रेम की गहराई कविता की वस्तु है और साधारण बोलचाल में 
व्यक्त नहीं हो सकती । 

—प्रेमचन्द (कर्मभूमि) 

प्रेम अपमानित होकरद्वेष में बदल जाता है । 

_—प्रेमचन्द (लांछन) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


३४ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


मनुष्य पर जब प्रेम का बन्धन नहीं होता, तभी वह व्यभिचार करने 
लगता है । 
` e Saana (कर्मभूमि) 
श्रम का फूल कभी नहीं मुरभाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती । 
--भ्रेमचन्द (लेला) 
जो प्रेम असहिष्णुता हो, जो प्रेमी के मनोभावों का किचित विचार 
न करे, जो मिथ्या कलंक के आरोपण में संकोच न करे, वह उन्माद है, 
आवेग है, प्रेम नहीं । 
—शरण (सोना माटी) 
e पुरुष के पग चाहे प्रेम यात्रा पर डगमगा जाए, मगर नारी के पैर 
नह डगमगाते । कोमल होने पर भी उसका प्यार दृढ़ होता है। वह सहज 
में छिन्न नहीं हो सकता । जब वह एक बार किसी पर मरती है, तब उसी 
के पीछे मिट भी जाती है। | 
EH | “शरण (सोना माटी 
SR और मैथुन में अन्तर है। मैथुन प्रकृतिगत है पर प्रेम में वेदना 
है। मैथुन दहेज है पर प्रेम उत्तरोत्तर देहातीत । प्रेम में सहने की सामथ्यं 
चाहिए, वह आयास साध्य है । मैथुन तृप्ति रूप है, प्रेम अभाव रूप है। 
e -जजनेन्द्र (मंथन) 
संयम और प्रेम को उस परस्पर पुरक स्थिति को समझकर. जो व्यव- 
हार साधा जायेगा उसमें प्रेम सहजता से अपाथिव होता जायेगा I 
4 --जनेन्द्र (इतस्ततः) 
भम ही प्रिय है पर प्रेम तो दुःख है। दुःख में से सृष्टि होती है । 
; -जैनेन्द्र (जे० कहा० भाग-१) 
प्रेम से मर्यादाओं की सृष्टि होती है। . 
--जैनेन्द्र (काम, प्रेम, परिवार) 
वह प्रेम भयावह है जिसमें अभाव नहीं तृप्ति है। 
--जनेन्‍्द्र (जे० क० भाग-६) 
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प्रेम में नियम नहीं होता I नियम आदमी बनाता है । प्रेम पर उसका 
बस नहीं । वह ऐसी चीज है जैसे भूकम्प । " 
--जैनेन्द्र (जे० क० भाग-७) 
प्रेम आदमी को fada बनाता है | 
--जैनेख (सुनीता) 
स्त्री को प्रेम की सफलता पर कर्त्तव्य मिलता है जबकि पुरुष का 
कत्तव्य उस सफलता पर समाप्त होता है । 
--जैनेख (काम, प्रेम, परिवार) 
प्रेम स्वयं अपनी व्यया सहना सिखाता है । विछोह-विरह प्रेमी को 
आप ही रस-प्रद बन आता है। 
--जैनेन्द्र (काम, प्रेम, परिवार) 
प्रेम ही क्या जीवन नहीं है ? उससे वंचित होकर व्यक्ति कंसे न. 
जड़ हो जाए । 
--जेनेख (सुनीता) 
प्रेम में हमें स्वाद आता है पर प्रेम अपने को दे डालने की आतुरता 
के सिवाय क्या है ! 
--जेनेन्त्र (प्रस्तुत प्रन ) 
एक मनुष्य दूसरे की मन की बात जान सकता है तो सिफ सहानुभूति 
और प्रेम से--अवस्था और बुद्धि से नहीं। 
--शर च्चन्द्र (श्रीकान्त, पव-१) 
प्रेम और नहीं वह विश्वास है। प्रेम में कामना नहीं हो सकतो 
इसमें इतनी अपूर्णता ही नहीं हो सकती। सच्चे प्रेम का दुसरा नाम है 
विश्वास । 
--जैनेन्द्र (कल्याणी) 
प्रेम जीवन को बहलाने की वस्तु तो बन सकती है लेकिन जीवन 
उसके लिए स्वाहा नहीं किया जा सकता । जीवन तो दायित्व है । 
-जैनेख (परख) 
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स्वच्छ और वास्तव प्रेम आधिपत्य--आकांक्षा से कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखता है । वह उसको प्रसन्नता, उसका सुख, उकेस, संतोष की ओर 
सचेष्ट रहता है, उस पर कब्जा कर लेना नहीं चाहता I 
--जनेन्द्र (परख ) 
प्रेम की बात प्रेम से अलग चीज है। प्रेम में पड़कर अक्सर बात 
सूती ही नही । 
“जनेन्‍्द्र (जे० क० भाग-७) 
प्रेम गड्डा छोड़ जाता है । काल का काम है बैठा-बैठा ऐसे गड्ढों को 
भरे । " 
—जे नेन्द्र (Sio क० भाग-६ ) 
प्रेम के विवाह में आगेप्रेम नहीं रहता, इतना ही नहीं बल्कि प्रेम 
को घृणा वनना पड़ता है। | 





जेनेन्द्र (इतस्ततः) 
मर्यादाहीन प्रेम का भार शिथिल होते ही दुस्सह हो जाता हैं। 
— शरच्चन्द्र (पत्रावली हरिदास शास्त्री को) 
यथार्थ प्रेम करने में स्त्रियों की शक्ति और साहस पुरुप से कहीं 
अधिक है । वे कुछ नहीं मानतीं। पुरुप जहाँ भय-विह्वल हो जाते हैं, 
स्त्रियां वहाँ स्पष्ट बातें उच्च स्वर से घोषित करने में दुविधा नहीं 
करतीं । 
-शरच्चन्द्र (पत्रावली-हरिदास शास्त्री को) 
जिसे.हम प्रेम करते हैं, वह यदि हमें प्रेम न करे, यहाँ तक कि घुणा 
भी यदि करे, तो हम उसे कदाचित्‌ सह सकते हँ; किन्तु जिसके विषय में 
यह्‌ विश्वास करते हँ कि उसका प्रेम हम प्राप्त कर चुके हैं, उसी के विषय 
में यदि अपनी भूल हमें प्रतीत हो जाए तो वह बड़े दुःख की दशा होती है। 
पहली अवस्था में तो व्यथा ही होती है किन्तु दूसरी में अपना अपमान भी 
जान पड़ता है। 
शरच्चन्द्र (चरित्रहीन) 
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प्रेम तो एक रंगीन ख्वाव है जो आँखों की वजह से बाहर हो जाता 
है। यों वह कहीं है नहीं । 
—जेनेन्द्र (इस्ततः) 
असावधानी के कारण वृक्ष के ऊपर से गिरकर हाथ-पाँव तोड़ लेने 
का अपराध पृथ्वी की मध्याकर्षण शक्ति के ऊपर मढ़ना और प्रेम को 
कुत्सित घृणित कहना एक ही वात है। इसी प्रकार विश्व में एक का अप- 
राध दूसरे के सिर पर थोपा जाता है। 
— शरच्चन्द्र (चरित्रहीन) 
प्रेम सरोवर नीर है, यह मत कीजौ स्याल। 
परे रहै og मरे, उलटी ह्यां की चाल॥ 
-—भारतेन्दु (भारतेन्दु ग्रन्थावली) 
न प्रेम प्रालेय, विदाह भी यही, 
न प्रेम राकेश, दिनेश भी यही, 
न प्रेम है रुग्ण, अमत्यं भी यही, 
न हार ही, प्रत्युत प्रेम की जीत है। 
— अनूप (adata) 
प्रेम कितना उन्मादक प्रम ! सुखद भी अवसांदक भी प्रेम । 
मधुर भी और तिक्त भी प्रेम ! पूर्णं भी ऑर रिक्त भी प्रेम ! 
--राजेन्द्रदेव संगर (सारन्धा) 
का सो प्रीति तन माँह विलाई। 
सोई प्रीति जिउ साथ जो जाई ॥ 
--मलिक मुहम्मद जाएसी date ग्रन्यातली) 
प्राणों के स्तर स्तर में पुलकित | 
अमर भावनाएं हों विकसित॥ 
प्रीति-पाश में ge सुन्दरता। 
काम भीति से हो अकलंकित॥ 
-सुमित्रानन्दन पंत (स्वर्णं किरण). 
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वरषि परुष पाहून पयद, पंख करौ टूक टूक। 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक || 
—तुलसीदास (दोहावली) 
पर्याय प्रेम, ईश्वर, जीवन--सेवक जिसके श्रुति स्मृति दर्शन, 
देखो गत मन आवरण उठा, यह घरा स्वर्ग शोभा प्रांगण । 
-—सुमित्रानंदन पंत ( लोकायतन) 
प्रेम बिना जन हैं जीवन्भृत, 
' प्रेम बिना अपने में सीमित, 
मिलता ` जहाँ प्रणय चरणामृत, 
मृत्यु न आती पास तहाँ! 
प्रेम नहीं प्राणों का बंवन, 
प्रेम नहीं अस्थिर विरह मिलन, 
प्रेम मुक्ति है प्रेम ही सृजन, 
सुख-दुख में आनन्द जहाँ! 
` --सुमित्रानंदन पंत (स्वर्णघूलि) 
गंघ-विहीन फूल है जैसे, चन्द्र चन्द्रिका हीन । 
यों ही फीका है मनुष्य का, जीवन प्रेम विहीन ॥ 
प्रेम स्वगं है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक । 
ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रेम है, प्रेम हृदय-आलोक ॥ 
-एरासनरेश् त्रिपाठी (मिलन) 
पाना क्या शेष रहे फिर जव 
मन को मन का उपहार मिले ! 
— बच्चन (अभिनव सोपान) 
यह जो केवल रूप-जन्य है मोह न्‌ उसका स्पर्धी है. 
यही व्यक्तिगत होता है; पर प्रेम उदार अनन्त अहो 
उसमें इसमें शेल और सरिता का-सा कुछ अन्तर है । 
“जयशंकर प्रसाद (प्रमपथिक) 
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प्रेच्यावि औखद सों, नाहीं जाति । 
हरति जाति सुख तन सों, दिन औ राति II 
— तूरमुहम्मव (अनुराग बाँसुरी 
जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब तरंग निम मन में । 
प्रथम दीखती प्रिया एक-देही, फिर ema भुवन में ॥ 


“दिनकर की सूक्तियाँ 


अमृत प्र म, द्वेष विषं जानी । नव पथ पथिक होहु नव प्राणी:॥ 
— डारकाप्रसाद मिश्च ( कुष्णायन ) 
ज्यों-ज्यौं छूटे अयानपन त्यौ-त्यौं प्रेम प्रकास । 
जैसे केरी आव की पकरत पकै मिठास ॥ 
— qa (वृन्द सतसई) 
प्रेम ही मानव जीवन सार, 
प्रेम, हरि कहता; ud समर्थ, 
प्रेम के बिना न जीवन-भूल्य 
समझता मन, न सृष्टि का अथं ! 
~सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन ) 
यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की, 
जो अपांगों से अधिक है देखता, 
दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा। 
| "सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
स्थिर, पवित्र, आनन्द प्रवाहित, सदा शांत, सुख करम है। 
अहा ! प्रेम का राज्य परम सुन्दर अतिशय सुन्दर है ॥ 
“रामनरेश त्रिपाठी (पथिक) 
लोकवेद-मरजाद सब, लाज काज संदेह I 
- देत dalu प्रेम करि, विधि निसेघ कोनेह्‌ II 


¬ रसखान (रसखानि) 
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दिन भर प्रेम जलज-सा रहता शीतल शुभ्र असंग । 
ge घरने लगता होते ही सांझ गुलाबी रंग॥ 

--विनकर (नये सुभाषित) 

पढ़ि-पढ़ि के पत्थर भए, लिख-लिख भए.जो इंट | 

कबिरा अन्तर प्रेम की, लागी नेक न छींट ll 
--कबीर (कबीर वचनावलोी ) 

निखिल शक्तियों में जगती की, प्रेम शक्ति ही निश्चय अविजित I 
नम्र, लोक जीवन रचना रत, मंगलमयी, सृजन रस संस्कृत ॥ 
सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन ) 
मित्र TWT सुबन्धु सुत, इनमें सहज सनेह। 
शुद्ध प्रेम इनमें नहीं, अकथ कथा सविसेह I! 
--रसखान (रसखानि) 
प्रेम पियाला जो पियें, सीस दच्छिना देय । 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥ 

— कबीर (ग्रन्थावलो ) 

यह तो घर है प्रेमका, रवाला का घर नाहि। 

सीस उतारे भुई घरे, तब Tô माहि॥ 
कबीर (ग्रन्थावली) 

प्रेम सरीर प्रपंच रुज, उपजी अधिक उपाधि । 

तुलसी भली gias, वेगि बांधिए व्याधि॥ 
तुलसीदास ( दोहावली) 

जब मैं था तब गुरु नहीं; जब गुरु हैं हम नाहि। 

.. प्रेम गलो अति och, ता में दो न समाहि॥ 
— कबीर (ग्रन्थावली) 
प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादु है। इसमें पड़कर राक्षस भी देवता वन 

जाते हैं। 

— सुदन 
Se Flo ७।२ 
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सच्चे प्रेम में मनुष्य अपने आपको भूल जाता है। 
| . —स्बामो रामतीर्थ 
घन और वेभव हृदय की प्यास नहीं बुझा सकते, उसके लिए आवश्य- 
कता है निधन प्रेम की । 
--डॉ० रामकुमार वर्मा 
प्रेम दुःख और वेदना का वन्व्‌ है। इस संसार में जहाँ दुःख और 
वेदना का अथाह सागर है, वहाँ प्रेम की अविक आवश्यकता है | 
॒ —डॉ० रामकुमार वर्मा 
परमात्मा पुजा का नहीं, प्रेम का भूखो है। 
—स्वामी दयानन्द सरस्वती 
प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो सदैव देता है। प्रेम सदैव कष्ट 
सहता है। न कभी भूंझलाता है, न प्रतिशोध लेता है । 
महात्मा गांधी 
प्रेम हमें अपने पड़ौसी अथवा मित्र पर ही नहीं अपितु जो हमारे शत्रु 
हों उन पर भी रखना है। | | 
--महात्मा गांधी 
सच्चा प्रेम स्तुति से प्रगट नहीं होता, सेवा से प्रगट होता है । 
--महात्मा गांधी 
जहाँ प्रेम और भक्ति नहीं, वहाँ परमात्मा नहीं । , 
---समर्थ गरु रामदास 
प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं । 
--भगवती चरण वर्मा 
प्रेम बलिदान है, आत्म-त्याग है, ममत्व का विस्मरण है । 
_ —भगवतीच रण वर्मा (चित्रलेखा) 
मानव वी समस्त दुबंलताओं पर विजय प्राप्त करने वाला अभोब 
पदार्थ, प्रेम मेरे विचार से परमात्मा की सबसे बड़ी देन हे । 
— डाँ० सर्वेपलली राधाकृष्णन 
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प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली 
है । यह जानते हुए भी मानव-मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खिची 


SI 
सलील जिग्नात 
प्रेम ही सबसे वडा शिक्षक है, प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट शांतिदायक है । 
—स्वेट माडंन 
प्रेम ही अशंतोष रूपी असाध्य व्याधि की रामबाण औषध है। प्रेम 


ही द्वेष, ईर्ष्या आदि sto! का उपशामक है । 
—स्वेट सार्डन 


प्रेम ही आरोग्य के मूल्यकारण-ईशवर से हमारा समन्वय कराता 


Si 
--स्वेट साउन 
प्रम असम्भव को सम्भव कर देता है । जगत्‌ के सब रहस्यों का द्वार 


प्रेम ही है । 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
हम अपने स्नेह के वदले दुःख पाते है । इललिए नहीं कि हमने प्रेम 
किया, बल्कि इसलिए कि हमने बदले में प्रेम चाहा I. 
विवेकानन्द ( उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
प्रेम क्रोध का प्रतिपक्षी है । 
विवेकानन्द ( उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
अर्थं एवं काम का समाहार प्रेम से अन्यत्र कहीं नही है। . 
—जेनेन्द्रक्‌मार (इतस्ततः) 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोपि हेतु। 
नं खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ॥ 
(कोई भीतरी कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलता है, बाहरी गुणों 
पर प्रीति आशित कहीं होती है ।) 
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दया के सम्मुख जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम और 
उदार सहानुभूति के सम्मुख बुरे मनोविकारों का नाश हो जाता है। 
-ास्वेट माड न 
प्रेम अंघा है और प्रेमी इन सुन्दर सूखंतामों को जिन्हें वे करते हैं, 
नहीं देख सकते । 
"शेक्सपियर 
ऐच्छिक प्रेम सर्वोत्तम है, किन्तु बिना याचना के दिया हुआ स्नेह 
बेहतर हे । 


ह “-शेक्सपियर 
प्रेम भाग्य के वश में है । 
--शेक्सपियर 
प्रेम बिना तक का तक है। 
शेक्सपियर ` 


प्रेम चन्द के समान है यदि वह बढ़ेगा नहीं तो घटना आरम्भ हो 
जायेगा । 
+सीगर 
पारस्परिक प्रेम हमारे सभी उल्लासो का शिरोमणि है। 
— --मिल्टन 
प्रेम थकान को मिटता है, दु:ख को सुख बनाता है । जीवन के बगीचे 
में प्रेम का गुलाब खिलकर अपने wg और सुगन्ध बिखेर देता है । प्रेम 
ईदा का सर्वोत्तम वरदान है । 
वाल्टेयर 
प्रेम क्रय नहीं किया जाता, वह स्वयं को अपित करता है। . . 
— फेलो 
प्रेम में स्विगिक आनन्द और मृत्यु की सी यंत्रणा है, किन्तु जो प्रेम 
करता है बही सच्चा सुखी ओर भाग्यवान्‌ है। ` 
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नारी की आत्मा प्रेम में वास करती है। 
--भीमती सिगोर ने 
भगवान्‌ की समस्त सृष्टि से, इसके कण कण से प्रम करे | 
—दॉस्ताएवस्को 
प्रेम सदैव आनन्द की अभिव्यक्ति है। इस पर दुःख की तनिक भी 
छाया पड़ना सदैव शरीर परायणता और स्वार्थरता का चिह्न है। 
स्वामी विवेकानन्द 


प्रेमी 
प्रेमी प्रीत न छाँड्हीं, होत न प्रन तै हीन ! 
मरे परे हू उदर में, जल चाहत है मीन ॥ 
वृन्द (grd सतसई } 
हजारों बार मर कर भी न मर पाया कभी प्रेमी । 
मरण हर बार आ आकर नए ही प्राण देता है॥ 
— हरिकृष्ण प्रेमी (रूपरेखा) 
प्रेमी की यह पहचान, परुषता को न जीभ पर लाते हैं 
दुनिया देती है जहर, किन्तु वे सुधा छिड़कते जाते । ` 
दिनकर (चक्रवाल) 
प्रेमी हृदय उदार होता है, वह दया और क्षमा का सागर है, ईर्ष्या 
ओर दम्भ के नाले उसमें मिलकर उसे विश्याल बना देते हैं। 
—प्रेमचन्द 
पागल हो, प्रेमी हो अथवा कवि, इन सब की कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र 
होती है । 
--शेक्स पियर 
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| प्रेरणा 
प्रेरणा हो तो कवि का जीवन है। अन्तःस्थित अगाध सामर्थ्यं को 
चाहर प्रकट करने की चेतना वह उसी से पाता है। वही उसे कार्य करने 
का आदेश और शक्ति देती है। 
आशरण (सोना माटी) 
प्रेरणा ईश ज्योति है जो सात्विक प्रकृति के महापुरुषों को अपना 
जीवन कार्य करने का आदेश एवं उत्साह देती है I 
aR 
प्रेरणा मानव के अन्त:स्थित अगाध सामाथ्य को बाहर प्रकट करने 
को चेतावनी है। 


फल 
जो कमं छोड़ता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो उसका फल 
छोड़ता है वह चढ़ता है । 
गांघी 
फल त्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध मै आसक्ति का अभाव । 
वास्तव में फल त्यागी को हज़ार गुना फल मिलता है । 
— महात्मा गांधी 
अविज्ञाय फलं यो हि कमंत्वे चानुधावति। । 
स शोचेत्फलवेलायां यथा किशुकसेचकः ॥ 
(जो फल को जाने बिना ही कमं की ओर दौड़ता है, वह फल प्राप्ति 
के मौके पर केवल दुःख का भागी होता है--यथा पलाश को सींचने वाला 
पुरुष उसका फल न पाने पर दु:खी होता है।) 


वाल्मीकि ` 
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फलहीनं e 
फलहीनं gd JT कुलीनमपि चोत्नतम्‌ । 
सत्यं ज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्क वृक्षमिवाण्डजा:॥ a 
(उच्च कुल में उत्पन्न किन्तु फलहीन (दया, दक्षिणादि गुणों से 
रहित) राजा को छोड़कर सेवक अन्यत्र चले जाते हैं, यथा शुष्क वृक्ष को 
छोड़कर पक्षी दूसरे वृक्ष पर चले जाते Su Can 


फिजूलखर्ची 
मनुष्य घंन के अभाव से उतना कष्ट नहीं पाता जितना वह अपनी 
पाता है । 
फिजूलखर्ची के कारण पाता है E 
जो बेवकूफ दिन-गहाड़े कपूर की वत्ती जलांता है, एक दिन ऐसा 
आयेगा कि उसको रात्रि. को जलाने के लिए तेल भी न मिलेगा I उसकी 
फिजूलखर्ची एक दिन विषम फल लायेगी हा । 


. —सादी (गुलिस्तां) 





फाँसी | 
जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की. सारी शक्तियाँ, 
हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सम्यता द्वारा निमित सारी 
क्षमताएँ या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसीका 
विनाश करने में, ऐसी मोली हृदय-हीनता फाँसी । 
--अज्ञे (uw : एक जीवनी भाग-१ ) 
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यौवन के ज्वार में समुद्र शोषण। सूर्योदय पर रजनी के उलक हुए 
और घनी छायाओं से भरे कुन्तल.। शारदीय नभ की छटा पर, एक भीम- 
काय काला बरसाती वादल । इस विरोध में इस अचानक खण्डन में निहित 

अपूर्व भैरव कविता ही में इसकी (फाँसी) सिद्धि है। 
—श्रज्ञेय (शेखर : एक जीवनी भाग १) 


फुलवारी 


फुलवारी लगाना भगवान्‌ के साथ विचरण करना है । 
—_वोदी 


फूल (द° सुमन, पुष्प) 
फूल प्रकृति की उदारता का दान है ।'*'उसके सूंघने से हृदय पवित्र 
होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क प्रफुल्ल होता है । 
जयशंकर प्रसाद 
फूल, रूप-गुन में कहीं मिला न तेरा जोड़ I 
फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़ ll, 
--मेथिलोशरण गुप्त (साकेत) 
चिन्ताओं से' भरा हुआ जीवन ag भी किस काम का, 
विरम सके दो घड़ी नहीं यदि हम फूलों के सामने ? 
—रामघारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 
फूल न तोड़ो ऐ माली तुम, भले डाल पर मुरभाएँ, 
बना नहीं सकते जिन को हम, तोड़ उन्हें क्यों मुस्कायें । 
—शरीमन्‌नारायण (रजनो में प्रभात का WE) 
फूल स्नेह की सच्ची भाषा है। 
--पौ० वेन्जामिन 
लुभावने फूल ईश की अच्छाई की मुस्कान हैं । 
i --+विवरफो्स 
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फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर तुम उसका सौन्दर्यं ग्रहण नहीं कर 


सकते । 
--रबीनचानाय ठाकर 
प्रकाश जब काले बादलों का चुंबन करता है तो वे स्वगं के फूल बन 
जाते हैं। 
— TARATA ठाकुर 


नैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा। 
मूध्नि स्थितिनं चरणश्वताड़नानि N 
(सुगन्धित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह मस्तक पर 
धारण किया जाए, पैरों से न रोंदा जाए । ) 
. “-कालिदास 


फूट , 
कहि 'गिरिधर कविराय' फूट जेहि के घर जाई । 
हिरणाकश्यप कंस गए बलि रावण भाई॥ 
--गिरिवर कविराय (कंडलियां) 
फूट जब फूट पड़ती है, प्रीति की .गाँठ जोडते क्या हैं। 
जब मरोड़ी न एँठ की गरदन, मूछ तब मरोड़ते क्या है॥ 
दम सुनाने में नहीं जिसके रहा, है नहीं उसकी सुनी जाती कहीं । 
खोलते तो कान कसे खोलते, एक सुर से बोलते ही जब नहीं ll 
—भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौघ' (चुभते चोपदे) ` 
रहिमन, अंसुआ नेन ढरि, जिय-दुःख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ॥ 
रहीम (रहिमन विलास) 
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घन-बल, जन-बल, बाहुबल, नहि काहू ते घाट । 
एकहि एका-वल बिना, सब बल बराबाट॥ . 
— रामेशवर करुण (करुण सतसई ) 
फॅशन 
जो वस्तुएं उत्तेजना की नई-नई ताड़नाओं से उद्‌भावित होकर दो- 
चार दिन फैशन के भेंवर में पड़कर गंदली हो जाती है और उसके बाद 
ही बेइज्जती से कड़े में जमा होकर समाज की हवा को दूषित करती 
रहती है। - 
â “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आवरण) ` 
फेशन पलटा आपने, शकल न पलटी जाय । 
गोरों में भी मिल लिया, काला रहा कहाय ॥ 
— --मेलाराम (शिक्षा सहस्री) 





बंधन 
मानव अपने को स्वयं बंकन में डालता है I 
| --रवीन्द्रनाथ ठाकुर (पाप के खिलाफ) 
मनुष्य के हक को हड़पना ही तो बंधन है। 
--रवोन्द्रनाय ठाकुर (पाप के खिलाफ) . 
सम्बन्ध के बंधन का जब पर्दाफाश हो जाता है, तब उसकी व्यथा - 


आघात पहुंचाती है बहुतों को । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फुलवाड़ी) 
वुद्धो हि को यो विषयानुरागी । 
का वा विमुक्तिविषये विरक्तिः ॥ 
(वास्तव में बंधन कौन है ? विषयानुरागी | विमुक्ति क्या है? 
विषयों से विरक्त होना।) | 


q 


--शंकराचाय 
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इच्छा के साय असामज्जंस्य. होना ही हमारे लिए बंवन है, हमारे लिए | 
e __रवीद्रनाथ ठाकुर (अनन्त की इच्छा) 
बंधन ही नारी जाति के पतन का कारण है । उसकी प्रवृत्ति उन्हे 
तोड्ने का प्रयत्न करती है । अन्त में असफल होने पर जो कदम उठाती है, 
गे पतन की पहली सीढ़ी होती है। | 
cn d . qu (दीया, लौ झौर बाती) 
यज्ञार्यात्क नेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंवन्धनः । 

(जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा कर्मों से इस लोक 
में बंधन उत्पन्न हो जाते EU y (ता 
यद्च्छालाभसंतुष्टो gai विमत्सर: । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धयते ॥ 

(जो इच्छा लाभ से संतुष्ट है, जो सुख-दुखादि दृन्द्वो से मुक्त हो गया 

है, जौ द्वेष रहित हो गया है, जो सफलता निष्फलता में तटस्थ है, वह कर्म 
भी बन्धन में नहीं पड़ता है।) 

SS 3 --श्रीकृष्ण (गीतां) 


बँटवारा 
हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाँव में जिसके अभी जंजीर a । 


बाँटने को हाय तौली जा रही, बेह्या उस कौम की तकदीर है ॥ 
--रामघारोसिह 'दिनकर' (चक्तदाल) 





बंधु | 
आवत काम रहीम है, ge विरल गहि. मोह | 
ज़ीरन .पेडीह के भये राखत बरहि बरोह॥. 
St det --रहीम (रहिसन विलास ) 
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बरु रहीम कानन बसिय, असन करिय फल तोय। 
बन्धु मध्य गति दीन हृ, बसिवों उचित न कोय॥ 
“रहीम (रहिसन विलास) 
जव बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं । 
—रामघारोसिह 'दिनकर' (दिनकर को सूक्तियाँ) 


बचपन 


विद्यार्थी का बाल्यकाल सबसे महत्त्व का समय है। उस समय मिला 

हुआ ज्ञान वह कभी भूलता नहीं । । 

--महात्मा गांधी 

स्वर्ग बचपन के आस-पास रहता है। ः 

—u$ सवर्थ 

जिस प्रकार प्रभात दिन का आभास करता है उसी प्रकार बचपन 

युवावस्था का | 

मिल्टन 

जिन्दगी की वह उम्र जव इन्सान को मौहब्बत की सबसे ज्यादा 
जरूरत होती है बचपन है। 





—प्रेमचन्व (कमंभूमि) 


बच्चा 
चिता-रहित खेलना-खाना वह निर्भय स्वच्छन्द । 
कंसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनन्द ॥ 
माना मैंने युवाकाल का जीवन खूब निराला है। 
. आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है॥ 
“किन्तु यहाँ झंझट है भारी युद्ध-क्षेत्र संसार awr! 
चिता केत्वक्कर में पड़कर जीवन भी. है. अप्र अना ॥..... ~~ 
` ( ५ भर. वेर वेदाञ्चायुस्कमाहीकोहछु ¦ 
वारःगसी। 7. 
00-0. MurukShlr ईश farmasi oont ची Eto 
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जाक्‌ मचलत ताहि करिके रहत होई। 
चंचल सुभाय तन धूरिं में सने रहँ। 
सुकवि गुपाल जूलराई लेत तोल औँ, 
उराहने न लाइ ज्यान करत धने रहें॥ 
सिख की लहै न भूख प्यास की रहै न म्रौ, 
गहन गुण खेल. औढ पाउ के oW R I 
गारि रारि मारधार और फोरफार सदा, 
इतने विकार बालपने में बने RN 
-—गुपालर गय (दम्पति वाकय विलास) 
अच्छे बच्चों के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है उन्हें प्रसन्न रखना | 
“अज्ञात | 
हैं पितु मातन तें दुःख भारे । श्री गुरु ते अति होत दुखारे ॥ | 
भूख न प्यास न नींद न जोवें | खेलन को बहु भाँति रोवं ॥ 
--फैशवदास (रामचंद्रिका) 
बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार परतन्त्रता है । हर बात के लिए माँ- 
'बाप पर निर्भर रहना पड़ता है। 
` विनोबा 
आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा । उनकी कल्पना 
तो राई को पर्वत बना देती है । 
—प्रेमचन्द (इदगाह) 
बच्चों को बहुत मारना-पीटना नहीं, मारने से बच्चे जिही और 
बेह्या हो जाते । 





| --प्रेमचन्द (स्वामिनी) 
. बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती, दूध, मिठाई और खिलौनों 

से भी ज्यादा मादक, जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी 
परवाह नहीं करते, कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकते। | 
ES —प्रेसचन्द (प्रेरणा) ` 
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बच्चों के साय समझदार बच्चे बनकर मां बाप उनपर जितना असर 
डाल .सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं | 
—प्रेमचन्द (कजाको) 
वच्चा भूले से डरता है, पर उस पर बैठना भी चाहता है । 
SC -अमचन्द (हार की जीत) 
अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भाँति होता है जिस पर एक 
बहुत ही साधारण परदा पड़ा हुआ हो । पवत साधारण भोंका, भी उसे 
हटा देता है। 
PE “-प्रेमचन्द (विमाता) 
जसे तुम पौधे को उगा नहीं सकते, वैसे ही तुम बच्चे को सिखा नहीं 
सकते । जो कुछ तुम कर सकते हो, वह केवल नकारात्मक पक्ष में है-- 
तुम केवल सहायता दे सकते हो । वह तो एक आन्तरिक अभिव्यंजना है, वह 
अपना स्वभाव स्वयं विकसित करता है-- तुम केवल बाधाओं को दूर कर 
सकते हो । 
छ -- स्वामी विवेकानन्द 
Sg को बचाना (दंड न देना) बच्चे को बर्बाद करना SI 
बच्चों tataa TW 
बच्चों को अ की अपेक्षा नमूनों की अधिक आवश्यकता है। 
--जवेरी 
वह समझदार बच्चा (पुत्त) है जो अपने पिता को जानता है । 


--होमर 





१ नउप्पन 
. बड्प्पन सिर्फ उम्र में नहीं,उम्र के कारण मिले हुए ज्ञान और चतुराई 
में भी है। | Ze 
| “महात्मा गांधी 


E >. 
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समस्त महापुरुष मध्यम वर्गे से उत्पन्न होते हैं । 


— QRAR 

बड़प्पन सूट-बूट और ठाठ में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र है वही 

ye —प्रसचन्द 
छोटी बातों में वड़ा होना ही सच्चा बड़प्पन है 

"डा ० जानसन 

बलवान्‌ होने में वड़प्पन नहीं है अपितु बल का सदुपयोग करने में 


बड़प्पन है। 


| 


— Udo डब्ल्य्‌ पीचर 
अभिप्राय: में उदारता, कार्य सम्पादन में मानवता, सफलता में संयम. 
इन्हीं तीन चिल्लो से महान्‌ मानव जाना जाता है । 





| i --विस्माक 
छोटों के साथ सद्व्यवहार.करके ही वडा मनुष्य अपने बड़प्पन को 
प्रकट करता है | 
3 d , -~—कार्लाइल 
कुछ जन्म से ही महान्‌ होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ 
पर महानता लाद दी जाती है । रू | 
a --शेक्सपियर 
बड़ाई 
बडाई ना करें, बड़ेन बोले बोल। 
रहिमन हीरा कब कहै, लाख टका है मोल ll 
“रहीम 
सच्ची बडाई उसी की है जिसकी शत्रु भी सराहना करे। | 
Age ला कित 
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बड़े 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तन घरही | 
जलधि अगाध मौलि वह फेनू । संतत धरनि घरत सिर रेनू ॥ 
"तुलसीदास (रामचरित भानस) 
तुलसी झगरा बड़न के, बीच परह जनि घाय I 
लड़े लोह पाहन दोऊ, बीच रूई जल जाय _ 
तुलसीदास (तुलसी सतसई) : 
बड़े विपत में हूँ करें, भले विराने काम I 
किय विराटतनु की विजय, अर्जुन करि संग्राम॥- 
दन्द (qa सतसई) 
बड़े कहँ सो कीजिए, करे सो करिये नाहि। 
हर ज्यों पंचन में फिरे, और जो विकल कहाहि॥ 
| वन्द (बन्द सतसई) 
बड़ेन की संपति सवे, लघु विलसंत अनंत | 
afa जल घन, घन जल धरा कर जल जग विलसंत ॥ : 
—a*“ (qa सतसई ) 
नीति अनीति बड़े ug, रिस भरि देत नगारि। ' . 
gr उर दीनी लात की, कीनी हरि मनुहारि॥ 
उ नच्च अला) 


मनुष्य की अच्छी बात तो दब-इवा जाती है,.किन्तु:बुरी और वदनामी 
की बात जेठ की ल की भाँति शी ध्र ही चारों ओर फैल जाती है । 
-7रवीखनाथ ठाकुर (ui हरण) 


ha beb an a - फ 
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हम इतना बुराई से नहीं डरते जितना बदनामी से डरते हैं । बदनामी 
का डर न हो तो विएव में पापों की संख्या कई गुनी बढ़ जाय । | 
- अज्ञात 
अपने कर्तेव्यो में प्रयत्नशील रहना और शांत रहना बदनामी का सब 

से अच्छा उत्तर है । 
-उजारजे वाशिंगटन 
बहुत-सी ऐसी बदनामियाँ हैं जिनके सम्मुख भोलापन भी हिम्मत 

छोड़ देता है। 

| --नेपोलियन 


न्द्ला 
दुश्मन को माफ करना बदले का सब से अच्छा साधन है । 
--अज्ञात 
बदला हिम्मत नहीं है, किन्तु उसका सहना ही हिम्मत है । 
--शेक्सपियर 
__ बदला लेने से इंसान अपने दुश्मन के समान हो जाता है, किन्तु न लेने 
से वह उससे उत्तम बन्‌ जाता है। 
>-बेकन 
जो बदला लेने का ख्याल करता है, वह अपने ही घाव को हरा रखता 
है जोकि अब तक कभी का अच्छा हो गया होता। 





बेकन 
बदला .अमानुषिक डाब्द हे । 
—सेनेका 
हत्या के रूप में बदला लेना शैतान का काम है। 
कहावत 
` स्‌० को० V 
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बनावट 
बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल 
फीकी मालूम होती है । उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है । 

-"प्रेमचन्द (निर्मला) 

ढोंग बनावट से न, किसी का काम चलेगा। 

कृत्रिम नीरस वृक्ष, न कोई फूल फलेगा ॥ 

बना न वाहन-राज, कभी लकड़ी का हाथी । 

सारऽविहीन असत्य, सत्य का सुना न साथी॥ 

कुछ मिथ्या सेहोता नहीं आँख उघार निहार लो। 

सुख चाहो तो सद्भाव से,शंकर को उर घार लो॥ | 


-"नाथ्राम शंकर (अनुराग रत्न) 


| बनिया. 
वणक कहै वोपार विध, सौखी गुरु सू सोझ। 

ऊंट gut नाह औरतो, कापड़ ऊपर बोझ॥ 

--बांकौदास ग्रन्यावली 

_ तुलना इनकी किस कुटिल कराल कठिन से। 9 
. शुद्धीषधियाँ: तक प्राप्त कहाँ. अब इनसे ॥ 
कल मरता हो सो आज मरे इनको क्या। 
जैसे ही इनका काज. सरे, इनको क्या॥ 
दे सकते हैं ये तुम्हें बड़ा-सा चन्दा। 
पर उस- चारे के साथ कड़ा-सा फंदा॥ 
इन. में भी अच्छे - भले मानता हूं मैं। 
पर वे थोडे हैं यही जानता हूं मैं॥ 

--मेथिलोझरण गुप्त (राजा-प्रजा) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५८ gad सूक्ति कोश 


जग . अपजस देखे नहीं, देखे स्वारथ दाय। 
जिम तिम कर वणियो रहै, वणियो तेरा ward Il 
——_यांकीदास ग्रंथावली 


बल 
शारीरिक क्षमता से बल प्राप्त नहीं होता। वह तो अदम्य इच्छा 
शक्ति से मिलता है । 
| —-महात्मा गांधी 
“ चमर ढुलै न सीह सिर, छत्र न घारे सीह। 
हाथ लरा बल सूं हुवौ, औ मृगराज अवीह II 


--वांकीदास ग्रंथावली 

दुष्टों का बल हिसा है, नृपों का बल दण्ड विधि.है, स्त्रियों का बल 
सेवा है और गुणियो का बल क्षमा है। 

नजिर — ge 
बालानाम्‌ रोदनं बलं। ` ` 
(रोना ही बच्चों का बल है।) . 

| वाल्मीकि 


सेवा हेतु अपंण किया हुआ बल टिकेगा, अमर रहेगा । 
"वाल्मीकि 
= भोग को अपंण किया हुआ बल अपने और विश्व के नाश का कारण 
होगा। 


--वाल्मीकि ` 


बल से जो शत्रु पर विजय पाता है, वह केवल उसको आधा ही जीत 
याता है। ` 


ना सिल्टन 
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बलवान्‌ 
अधिक बलवान्‌ तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि-वल होता है । 
जिनमें सिर्फ शारीरिक बल होता है, उन्हें वास्तविक बलवान्‌ नहीं माना 
जाता। 
--चेदव्यास (महाभारतं, शांति०) 
सच्चा बंलवान्‌ वही है जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है। 
-ग्रज्ञात 


बलिदान 

छोटी-छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं का बलिदान करना 
सरल है। ` 
| aaa 


बहादुर्‌--बहादुरी 
बहादुर रोग-शय्या पर मरने की अपेक्षा रण-क्षेत्र में भरना पसन्द 
करता है। 
--महात्मा गांधी 
वह इंसान बहादुर नहीं हो सकता जो दुःख को जीवन का सबसे 
बड़ा अभिशाप समझता है | 
, -oo --सिसरो 
आग सोने को परखती है और आपद्‌ बहादुरों को I 


--सेनेका | 


बहादुर अमीरी को ठोकर मारता है, बनिया उससे चिषटता हे । 
बनिये को .नंगा कर छोडो । उसका बनियापन उतार लो | उसे आदमी 


क —_जेनेखकुमार (जैनेन्द्र कहा० साग-१) 
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बहादुर अमीरी जीतता है, बनिया उसे ठगता है। बहादुर को सिर 
भूकाओ, वनिये की अमीरी छीन लो । 
—चेनेन्द्रकुमार (जैनेन्द्र कहा० भाग-१) 
कायर बहुसंख्यक होने में प्रसन्न होते हैं । बहादुर अकेले ही लड़ने में 
अपना गौरव HWYR । | Í 
e --महात्सा गांधी 
यदि अन्याय न रहे तो बहादुरी का गुण समाप्त हो जाय I 
Ge — एजिसलस 
शारीरिक शौय पशुता का द्योतक है, नैतिक शौयं अपेक्षाकृत ऊँचा 
और सच्चा है। 
--वेन्डेल फिलिप्स 
विवेक बहादुरी का श्रेष्ठ भाग है । 
S ` शेक्सपियर fè | 


बहुमत | 
अन्तःकरण के मामले में बहुमत के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है। 


“महात्मा गांधी : 
बहुमत का स्वर न्याय का द्योतक नहीं है I 





| | --शिलर 
यह मेरा सिद्धान्त है कि बहुमत का निर्णय मान्य हो । | 
ay पद -जेफरसन 
बहु सुत बहु रुचि बहुवचन बहु अचार व्यवहार I 
इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार ॥ 


¬ तुलसीदास (तुलसी सतसई) 
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जिसके साथ भगवान है वह बहुमत में है । 
--वेन्डेल फिलिप्स 


| बहू 
वहू आकर तो लड़के को अपने बस में कर ही लेती है। तब फिर 
इतना कष्ट उठाने वाली, इतना स्नेह करने वाली माँ न जाने कहाँ हट 
जाती है। 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आँख को किरकिरी ) 
जिस बहू की चमड़ी सास के शासन में सख्त हो जाती है, वह स्वयं 
सास वनकर बहू पर शासन करके आनन्द पाती है । । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य में नवीनता) 
आयसु मोर सास सेवकाई। सब विधि भामिनि भवन भलाई। 
एहिजते अधिक घरमु नहि दूजा सादर सास ससुर पद पूजा ॥ 


--तुलसीदास (रामचरित मानस) 


बातचीत 


जो खाने-पहनने को देता है वह यदि दो-एक कड़ी बात भी कह दे, तो 
उसे भी खाने-पहनने में शामिल समझ लेना चाहिए । 


— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (भाई-भाई) 
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय I 
औरन को सीतल करे, आपहुं सीतल होय॥ 
ौ —कबोर 


अवाक्‌ रहकर अपने आप बातचीत करने का साधन यावत्‌ साधनों 

का मूल्य है, शान्ति का परम पूज्य मन्दिर है, परमार्थ का एक मात्र 
सोपान है । | 

-ण्बालकृष्ण भट्ट 
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हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छन्द चला करती है, उसे 

यदि हमने दबाकर काबू में कर लिया तो क्रोधादिक बड़े-बड़े अजय 
शत्रुओं को बिना प्रयास ही जीतकर अपने वश मे कर डाला I 

--बालकृष्ण भट्ट 

मधुर बचन है औषधि; कटूक बचन है तीर । 

स्वन द्वार ह संचरे, साले सकल शरीर ॥ 

दि | “कबीर 

. बोली एक अंमोल है, जो कोई बोले जानि I 

हिए.तराजू तौलि के, तब मुख बहार आनि ॥ 


wc उमंगें बना दुगूनां दिल, रख बड़े मान-साथ मुँह लाली । 
बेखुली आँख खोल देती है, बात तौली हुई तुली ताली ॥ 
. --अ्रयोध्यासिह उपाध्याय (चुभते चौपदे ) 
अपनी-अपनी बात सभी के मन को भाती है 
हर कोई अपने जीवन का ही पखपाती है। 
—aaw« (mad ) 
अगर किसी की कड़वी बात न सुनना चाहे तो उसका मुँह मीठा 
करे। 
ˆ सावी (गुलिस्ताँ) 
किसी , आदमी की बुराई-मलाई उस समय तक मालूम नहीं होती 
जब तक कि वह बातचीत न करे। 
--सादी ( गुलिस्ताँ) 
बातचीत का अच्छा ढंग यह है कि प्राप्त प्रसंग के'साथ कुछ तक भी 
मिला रहे, दृष्टान्तों और कथाओं के साथ युक्ति भी रहे, प्रश्‍नों के साथ 
सम्मति भी प्रकाशित की जाए और हास-परिहास के साथ कुछ काम की 
बात भी RI 


ka 


“-बंकन 
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बातचीत प्रिय हो पर ओछी न हो, चुहुल हो पर बनावट लिए न हो, 
'स्वच्छन्द हो पर अश्‍लील न हो, विद्वतापूर्ण हो पर दम्भयुक्त न हो, 
agang हो पर असत्य न हो । 
| --शेक्सपियर 
बातचीत से मानव उद्यत-बुद्धि का बन जाता है; क्योंकि उसके लिए 
मानव को अपनी जानकारी इस तरह तैयार रख़नी पड़ती है, जिंसमें जब 
सुअवसर आ पड़े, तब वह उसे काम में ला सके । 
St 
सुनना सीखो । तुम्हें उन लोगों से भी लाभ होगा जिन्हें ठीक प्रकार 
सेबातचीत करना नहीं NAT | 


“मौन' बातचीत की एक महान्‌ कल 
बातचीत का प्रथम अंश है सत्य, द्वितीय सुन्दर समभ-बूर, तृतीय 
सुन्दर विनोद और.चतुर्थे वाक्‌ चातुर्य । 
“सर जब्ल्यू० टेस्पिल ` 
जो इंसान तोलकर बात नहीं करता उसे सख्त बातें सुननी पड़ती हैं । 
` --सादी (गुलिस्ताँ)' 
बाघा 


जिस मनुष्य को चहु ओर विध्त-बाधाएँ ही दीख पड़ती हैं, उसका. 
आत्मबल क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्‌ कायं नहीं कर सकता.। 
| --स्वेट माडंन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे: । 
प्रा रभ्य विध्नविहता विरमन्ति मध्या: । ` 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्य मानाः। 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति॥ 

(निकृष्ट व्यक्ति बाधाओं के भय से कार्य आरम्भ ही नहीं करते । 
मध्यप्रकृति वाले कार्य का आरम्भ तो कर देते हैं किन्तु विघ्न उपस्थित 
होने पर उसे छोड़ देते हैं। (इसके विपरीत) उत्तम (प्रकृति वाले) व्यक्ति 
वारम्बार विघ्नों के आने पर भी कार्य को एक बार आरम्भ कर देने के 
पश्चात्‌ फिर उसे नहीं छोड़ते I) 





"भत हरि 
बाबू 
विन] परिश्रम के नहीं, सिद्ध हो सकें काम । 
भारतीय बाबू चाहे, खाना माल हराम । 
— मेलाराम ( शिक्षासहस्री ) 
काम हाथ से हो नहीं, रहा अन्य मुख देख । 
परवशता में dg गया, अच्छा बाबू वेष॥ 
-“मेलाराम (शिक्षासहस््री) 
बालक 
' यदि स्वगं में पहुंचने की इच्छा है तो पहले बालक बनो | | 
— महात्मा ईसा (बाइबिल) 
बालक राष्ट्र को मुस्कुराहट है। 
— wadi राजगोपालाचारी 


राजनीतिक सम्मेलनो से हमारी उलभनें कभी न सुलभेंगीं । यदि 
याद इन 

गु त्थियों को सुलकाना है तो इसके लिए बालक की शरण लेनी होगी । 
—प्रजीडेंट रूजवेल्ट 
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क्या तुम जानते हो कि बालक होना क्या है ? इससे तात्पयं है प्रेम में 


` विश्वास करना, सौन्दर्यं में विश्वास करना तथा विश्वास में विश्वास 


करना। 
“फ्रांसिस टामसन 
बालक मानव का जनक है। ; 


बालकों की कतंव्यशीलता ही सब गुणों की नींव है । 
-“सिसरो 
बालक प्रकृति की अमूल्य देन है, सुन्दरतम कृति है, सबसे निर्दोष वस्तु 
है। बालक मनोविज्ञान-का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है। बालक 
मानव जगत्‌ का निर्माता है। बालक के विकास पर दुनिया का विकास 
निर्भर है। बालक की सेवा ही विश्व की सेवा है। 


“अज्ञात 


जीवन की महत्त्वाकांक्षाएँ बालकों के रूप में आती हैं । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नवयुगीत उत्सव) 
बालक समस्त मानव. समाज की सम्पत्ति है । 
-रवीखनाथ ठाकुर (नवयगीन उत्सव) 
सत्य, अहिसा का पाठ मैंने बालक से सीखा है। 
बालक भगवान के जीते-जागते खिलोने हैं। बालकों में भगवान का 
दर्शन जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसी में हो। ` 
---हरिभाऊ उपाध्याय 
लड़कों ही पे निर्भर है किसी देश की सब आस I 
बालक ही मिटासकते हैं निज देश की सब त्रास॥। 
चाहेँ तो किसी देश को बस स्वर्गे बना Sr 
निज WW से हट जाये तो मिट्टी में मिला दें ll 
--भगवानदीन (वीर पंचरत्न) 
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« >r a 
बालक शुद्ध एवं ब्रह्म 

बालक की प्रशंसा अथवा प्यार करने मे हम उस वस्तु 'की प्रशंसा 
और प्यार नहीं करते जो वह है बल्कि उस वस्तु की, जिसकी हम उससे 


आशा करते हैं । 


ha क. 


--गेंढे 

बालक निर्धन का धन है। | 
---कहांवत 

बालक देवलोक से आया है, वह छत्त-कपट और दुराव से भिज्ञ 


नहीं है । | RE, 
बालक जीवन की चिन्ता को बढ़ा देते हैं; किन्तु मृत्यु की स्मृति को 
कम कर देते हैं । 
--कहावत 
बालकं देश के दर्पण ३ । 
—अज्ञात 
बालक वे चमकते हुए तारे हैं जो भगवान के हाथ से छूटकर धरती 
पर गिर पड़े हैं । | - 
१ --अज्ञात 
सबकी अपनी-अपनी जगह शोभा है। बालक में बुद्धिमानी अच्छी 
नहीं लगती | उसमें बचपन चांहिए। 
--जैनेन्द्रकुमार (जैनेन्द्र कहा० २) 
बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है | लेकिन बच्चे के लिए 
वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। 
--जनेखकुमार (जनेख कहा० भाग-२ ) 
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बाल-विधवा 
जहाँ वाल-विधवा-हियें, रहे धेंधकि प्रंगांर। 
सुख-सीतलता कौ तहाँ, करिहौ किमि संचार? 
--वियोगी हरि (वीर सतसई ) 
बाल-विधवाओं का अस्तित्व हिन्दू घमं के ऊपर एक कलंक है | 
महात्मा गांधी 
वहा पोड़ा, जो बाल-विधवा सहती है और सहने में अपना गौरव 
समभती है, परित्यक्ता के लिए असह्य हो जाती हैं । 
—प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
बाल-विधवा भारत की अनोखी उपज है जिससे विश्व के अन्य भाग 
अपरिचितः हैं । 


— अज्ञात 


बाल-विवाह 
हो गया व्याह लग गई जोक, फूल से गाल पर पड़ी झाँई । 
' सूखती जा रही ag सब हैं, भीनने भी नसे नहीं पाई ॥ 
पड़ गया किसलिए खटाई में, क्‍यों चढी रूप रंग को बाई। 
फिर.गई काम की दुहाई क्यों, मूँछ भी तो अभी नहीं आई।। 
—भ्रयोघ्यासिह उपाध्याय (wi चोप दे) 


बिगड़ी बात 
विगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। 
रहिमन बिगरे दूध को, मथे न माखन होय।। 
--रहीम 
सुधरी fawt वेगि ही, बिगरी फिर सुधरे न । 
दूध फटे काँजी परे, सो फिर दूध बने न ॥ 
— अज्ञात 
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बिन्दी 
भाल लाल बिंदी दिये, छुटे बार छबि देत। | 
गह्यो राहु अति आह करि, मनु ससि सूर समेत ॥ 


— बिहारी 
भाल लाल बिंदी ललन, आखत रहे विराज। 
इन्दु कला कुज में बसी, मनो राहु-भय भाजि ॥ | 
--बिहारी' | 
सबै कहें बिन्दी दिये, आँक दस गुनो होत। | 
तिय ललाट बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत ॥ | 
5 --बिहारोी 


बिरादरी 
बिरादरी का धन घर्म-कारयं के लिए होता है, gem के लिए नहीं। 
कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता । 
—प्रेमचन्द (मृतक का भोज) 
बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करना है। कोई 
न कोई ऐसा अवसर अवश्य ही आ जाता है, जब हमको बिरादरी के 
सामने सिर भूकाना पड़ता है । 





--प्रेमचन्द (दंड) 





बीमारी 


जो इन्सान दुनिया में बीमार बनकर आया है. उसकी मौत कभी 
शानदार नहीं हो सकती । उसकी मौत पर दुनिया आराम की साँस लेगी 
और शांति की नींद सोयेगी । कहेगी, चलो अच्छा हुआ, बीमारी टल गई । 
i ->श्रज्ञात 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बृहत्‌ सूक्ति कोश ६९ 


भयंकर बीमारी के लिए तीव्र चिकित्सा की आवश्यकता है । 


बीमारी प्रकृति के साथ किए हुए अनाचार का प्रतिकार है । 
-—हैसिया बेलू 


बुजदिली 
घर का मोह बुजदिली का दूसरा नाम है। 
--अ्रज्ञात 
बुजदिली दूरदशिता की पर्याय नहीं है। बहुघा शौर्य विवेक का 
उत्तम भाग होता है। 
—हैजलिट 


बुढ़ापा 

बुढ़ापा यदि हिम से अधिक शीतल है तो तारुण्य ज्वाला से भी अधिक 

उष्ण। यदि बुढ़ापा अनुभव और बुद्धि का प्रतीक है तो जवानी दीवानी 

और अनुभवहीन है । यदि बुढ़ापा देखता और सोचता है तो जवानी देखती 
है और बेचैन हो जाती है । 





--शरण (सोना मारी) 
मानव जब तक बूढ़ानहीं होता,जब तक उसके जीवन में मधुरताऔर 
उत्साह बना रहता है, जब तक उसके हृदय में महत्त्वाकांक्षा बनी रहती है, 
और जब तक उसके मन में कायं-शक्ति प्रवाहमान बनी रहती है। 
शरण (सोना माटी ) 
बुढ़ापा नातवानी ला रहा है, 
जमाना ज़िन्दगी का जा रहा है। 
किया क्या खाक, आगे क्या करेगा ? 
अखीरी वक्‍त दोड़ा आ रहा है॥ 
“ताथ्राम शंकर (अनुराग रत्न) 
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करें प्रशंसा अति ही मुनीन्द्र या 
कवीन्द्र चाहे रच दें गुणावली, ` 
सुकीतिता शेष ges मौलिसे, | 
, किन्तु जरा विदूष्य है। 
0 --श्रनूप (वद्ध॑मान) 
श्रुति हुई शिथिला, स्मृति भी मिटी, 
गति हुई कुटिला, few भी गिरे । 
विरस गो-गरिमा अब हो गई, 
जरठता कलिकाल-समान SI 


--अ्रनूप शर्मा (सिद्धार्थ) 


कै उर वानी डगै वर डीठि त्वचा अति कुचे सकुचै मति-वेली । 
नवै नव ग्रीव थकं गति केशव बालक ते संग ही संग खेली ॥ 
` (लिये सब आधिन व्याधिन संग जरा जब rr की Se | 
| - साथ. रहै दुरि दुराशा अकेली । 
भगै सब देह-दशा जिय साथ. रहे दु lS 

गात गरे जात सब दाँत झरे जात संग 

साथ टरे जात बात सुहाति थापे में। 

होतु हैँ निबल जात रहै बुद्धि बल तन, 

अचलह होत बहुं भोजन के op में। 

भोग के करै पै रोग दावत है आय ओ, 

सफेदी, छाय जाय मन रहत न आपे में। 

भोग के करे पै रोग दावत है आय औ, 

सफेदी छाय जाय मन न रहत आपे में । 

सब सुख ढाँपे रूप रहतु न तापे थर, 

थर देह काँप्यो करे आवत बुढ़ापे में ॥। 


--गुपालराय (दम्पति वाक्य विलास) 
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आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात। 
चार दिन सुखद चाँदनी रात और फिर अन्धकार अज्ञात॥ 
--सुमित्रानंदन पंत (पल्लव) 
जरा अवस्था सदृश्य नहि, नीच अवस्था आन । . 
अभिव्यंजक सब रोग की, किरपणता की खान ॥ 
किरपणता की खान, और तृष्णा को जारा। 
वैराग्य तोष पुरुषार्थ, काटने को है आरा ॥ 
कह 'गिरधर कविराय', उदारता को है गरा । 
लोभ मोह युग पुष्ट होय जब आवे Wl! 
जगत के सर मध्य मनुष्य का, अचिर जीवन पंकज तुल्य है, 
समय का अलि कोश-निविष्ट हो, निगलता सुख का मकरंद है । 
--श्रनूप शर्मा (सिद्धार्थ ) 
बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। 


—प्रेमचन्द 
आछा खाये सुख सुयै, आछा पहिरे सोइ। 
अति आछी रहणी रहै, मरे न बूढ़ा होइ ॥ 
—उदेराज 
आदौ चित्ते पुनः काये सतां सम्पद्यते जरा। 


असतान्तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन्‌ ॥ 
(सत्पुरुषो को पहले चित्त में और बाद में शरीर में बुढ़ापा आता है। 
असत्पुरुषो को शरीर में ही बुढ़ापा आता है, चित्त में कभी नहीं ।) ; 
| --पंचतत्त्र 
मानव की अवस्था चाहे कम ही क्यों न हो प्र यौवन के विचार 
अगर उसके मन से निकल गए हैं, उसका उत्साह, ढीला पड़ गया है, 


उसका कार्यंबल कमजोर हो गया है, तो उसे बुढा ही समझना चाहिए। 
—स्वेट मार्डन 
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बुढ़ापा अत्याचारी है जो मृत्यु का SC दिखाकर यौवन के सारे 
उल्लासों का निषेध कर देता है.। 
— रोशोको 
मानव तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके जीवन में माधुर्य और 
उत्साह बना रहता है, जब तक उसके हृदय में महत्त्वाकांक्षा बनी रहती 
है, जब तक उसके मन में कार्यंशक्ति का प्रवाह बहता रहता है | 
| “-स्वेट भाडंन 
बुढ़ापा भरी हुई अभिलाषाओ की समाधि है, या प्राने पापों का 
पदचात्ताप । 
-ओेमचन्द (काया कल्प) 
अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा 
d ar 
--प्रेमचन्द (HWN) 
बुढ़ापा तृष्णा रोग का अन्तिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएँ एक ही 
केन्द्र पर आ लगती a 
—प्रमचन्द 
बुढ़ापा हिम से भी शीतल है,जवानी अंगारे से भी गर्म । बुढ़ापा अक्ल- 
मन्द और समझदार है। जवानी दीवानी और नातजुर्बेकार है। बुढ़ापा 
देखता है और सोचता है, जवानी देखती है और बेचैन हो जाती है. 
--श्रज्ञात 


नुद्धि 


— बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है जिस प्रकार कोई भोला पुरुष 
चालाक स्त्री के वश में हो। 

--शेखसादी (गुलिस्तां) 

बिनाश के समय बुद्धि उल्टी हो जाती है । 

सू० को० ७।४ 
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प्रथम हृदय है, फिर बुद्धि । प्रथमं सिद्धान्त, फिर प्रमाण ' ` "प्रथम कर्म, 
फिर बुद्धि । इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। 
“महात्मा गांधी 
मनस्तत्त्व का कौतूहल चरितार्थं करना वैज्ञानिक बुद्धि कार्य का है। 
उस बुद्ध में प्रमत्त असंलग्न-अव्यवस्थित असंयम को और अप्रयत्त आनन्द 
की गम्भीरता को प्रायः समान आसन मिलता है। 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (प्रस्तावना) 
पुरुषों की बुद्धि तलवार के समान है जो वगैर सान दिए भी अपने 
वजन से बहुत काम निकाल सकती है ओर स्त्रियों की बुद्धि कलम तराशने 
वाले चाकू जैसी होती है, चाहे जितनी भी सान क्यों न दी जाए, उससे 
कोई वड़ा काम नहीं हो सकता | 
— रबीखनाथ ठाकुर (नौका sd) 
जिस को बुद्धि नहीं है उसको बिना सींग का पशु समझना चाहिए। 
| --भ्रेमचन्द 
बुद्धि की स्थिरता के बिना कोई भी आदर्श पूरा नहीं होता । 
--विनोबा भावे 
बुद्धि के सिवा विचार-प्रचार का दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि 
ज्ञान ही अज्ञान को मिटां सकता है। 
--स्वामो शंकराचायं 
बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी साधन 
आज तक अनुभव में नहीं आया। | 


“--विनोबा भावे 


बुद्धि भगवान की देन है, साधनों की वपौती नहीं I 
--शरण (दीया, लौ और बाती) 
जाकों बुद्धि बल होत है, ताहि न रिपु को त्रासु। 
घन बुँदे कह करि सक, सिर पर छतना जासु ॥ 
—g (वृन्द सतसई)' 
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बुद्धि विकास के लिए सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, शहर नहीं। 
महात्मा गांधी 
केवल बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रगट होता है । 
--प्रेमचन्द 
जैसी जाकी बुद्धि है, तेसी कहै बनाय । 
ताको बुरा न मानिए, लेन कहाँ सो जाय ॥ 
--रहीम (रहिमन विलास) 
घिरत तैल तंडल aw, तक्र ईधन रास । 
निझि दिन चिन्तन जो करे, विपुल बुद्धि हो नाश ॥ g 
--गिरिधर फविराय (कुंडलियां) 
बुद्धि-बखान अंत को पावे, मंजुल काज लागि नित घावे ॥ 
बुद्धि के मतें चलै जो कोई, ताके काज सिरेयस होई ll 
मंत्री बुद्धि समा जेहि पासा, काहे वक्र चले सुख आशा ll 
“उतर मुहम्मद (अनुराग बाँसुरी) 
बुद्धि तृष्णा की दासी हुई, मृत्यु का सेवक है विज्ञान । 
चेतना तक भी नहीं मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान ।। 
| --रासधारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल) 
बुद्धि भावता संतुलन, I-AA । 
नष्ट भावना आज प्रभु, शेष बुद्धि-व्यभिचार॥ 
--द्वारकाप्रसाद मिश्र (कृष्णायन ) 
जब तक बुद्धि और नेतिक बल 
गलबहियाँ डाले न चलेंगे, - 
तब तक ईति-भीति के दानव 
मानवता को सतत खलेंगे । 
“बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (हम विषपायी जनम के) 
मानव के पास बुद्धि और बल से बढ़कर उत्तम कोई वस्तु नहीं | 
महाभारत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वृहत्‌ सूक्ति कोश ७५ 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिःसा पाथं तामसी॥ 

(जो बुद्धि धर्म को अधमं मानकर सब बातों में उलटा ही निर्णय देती 
है; उसे दुर्बद्धि कहते हैं । ) 

-—शीक्कष्ण (भगवद्गीता) 
यथा धर्ममघमं च कायं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसीः॥ 
(चर्म-अघर्म, कार्य-अकार्यं का सही-सही निरूपण जो बुद्धि न कर सके 
उसे राजसी कहते हैं।) 
श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकायं भयाभये I 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विको ॥। 

(्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और बन्धन-मोक्ष का रहस्य 
जो बुद्धि रीति से जानती है, वह सात्विक है।) 

-—शीकृष्ण (भगवद्गीता) 
बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत | 
तानि जङघाजधघन्यानि भारप्रत्यवराणि च॥ 

(बुद्धि से विचार कर किए जाने वाले कार्य उत्तम होते हैं; सिर्फ 
भुजाबल के सहारे होने वाले मध्यम श्रेणी के विचार और उत्साह रहित 
सिफ पैरों के भरोसे होने वाले कायं निकृष्ट होते हैं जो सिर्फ भाररूप हैं ।) 

“महाभारत 
जिस मानव की बुद्धि का विकास नहीं होता या जो बुद्धिडोही अथवा 


. अविवेकी होता है, वह मानवता से गिर जाता है। 


चाणक्य 
बुद्धितत्त्व दैवी विभूतियों में एक उच्च कोटि का वरदान है। इसका 


उपयोग अधिक से अधिक ईमानदारी से होना चाहिए I 
| “अज्ञात 
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बुद्धि माया की जननी है, जहाँ जाती है पुत्री को साथ ले जाती है। 
--श्रज्ञात 


भगवान ने बुद्धि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की । 
---बेकन 
कष्ट सहन के फलस्वरूप ही हमें बुद्धि-विवेक की प्राप्ति होती है I 
-डाँ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
बुद्धि तो केवल क्रिया का चेतनाहीन अंग है। भावना का संयोग होने 
पर ही उस अंग में गति आती है और वे कार्य करने लगते हैं। ' 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


बुद्धिमान 
बुद्ध बुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किचन । 
बुद्ध यायतो हता नन्दाश्‍्चाणक्ये नासिपाणयः॥ 

(बुद्धिमानों की बुद्धि के समक्ष विश्‍व में कुछ भी असाध्य नहीं â । 
बुद्धिबल से शास्त्रहीन चाणक्य ने सशस्त्र नंदवंश का नाश कर डाला 
था!) 

पंचतंत्र 

बुद्धिमान्‌ की बुद्धि दर्पण के समान है। वह स्वगिक प्रकाश लेकर उसे 
परावतित कर देती है। 

हेयर 


कोई कार्य तुच्छ नहीं । यदि मन पसन्द कार्य मिल जाये तो मूर्ख भी 
उसे पुरा कर सकता है; किन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को 
अपने लिए रुचिकर बना ले । 
`. --विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
जोवन में बुद्धिमानी की बात तो एकाग्रता है। 
— gudd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वृहत्‌ सुक्ति कोश ७७ 


थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना; कम बोलना, अधिक सुनना--यह 
बुद्धिमान्‌ बनने के उपाय हैं । | 
_ — रत्रीखनाथ ठाकुर 
बुद्धिमान्‌ विवेक से, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी आवश्यकता 
से और पशु स्वभाव से सीखते हैं । 


--सिसरो 


सलाह तो अनेकों प्राप्त करते हैं, किन्तु उससे लाभ उठाना बुद्धिमानों : 


को ही आता है। 

—साइरस 
जहाँ न आदर है चतुरों का, पूजे जाते हैं मतिहीन । 
वास-विलास वहाँ करते हैं, भय दुर्भिक्ष भरण ये तीन ll 

—ताय्रास 'शंकर' (वायस विजय) 
बुद्धिमान्‌ दूसरों को त्रुटियों से शिक्षा लेते हैं, मुखे अपनी त्रुटियों से। 

"SEI 

आरमन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः॥ 

(मूख छोटा-सा कायं आरम्भ करते हैं और उसी में बेचैन हो जाते 
हैँ । बुद्धिमान्‌ बड़े से बड़ा कार्य आरम्भ करते हैं और निश्चिन्त बने रहते है 
अर्थात्‌ सफलता प्राप्त कर लेते हैं ।) 

—साघ 
इह तुरग शतैः प्रयान्ति मूढा घनरहितास्तु aur: 'प्रयान्ति पदभ्याम्‌ । 
गिरि शिखरगतापिः काक पंक्तिः पुलिनगतैनं समत्व मेति हंसे:॥ ` 

(सहस्नों अश्वों पर चलने वाले' मूर्ख पैदल चलने निर्धन बुद्धिमानों की 
बराबरी नहीं कर सकते; क्योंकि Tdd के शिखर पर वास करने. वाले 
कौए नदी के किनारे पर बिहार करने वाले हंसों की समता नहीं कर 
सकते l) 
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बुद्धिमान्‌ अपना विचार बदल लेते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदलते । 
बुद्धिमान्‌ का एक दिन मूर्ख के जीवन भर के बराबर होता है। 
--कहावत 
ri बुद्धिमतो बाहूंयाभ्याम्‌ R हिनस्ति सः। 
(बुद्धिमान की भुजाएँ बड़ी लम्बी होती हैं, जिनसे वह दूर तंक वार 
करता है।) | D 
— पंचतंत्र 


SH 
बुध नहि करहि अधम कर संगा N 
तुलसीदास (मानस-उत्तर०) 
gu. 


बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय । 
जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥ 
“-कबीर 
बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बुरी बातों को ही देखते रहेंगे तो 
इन्सान हैवान बन जायेगा I 
विनोबा 
होत बुरे हूँ तें भलो, ` काहू समे प्रकास । 
अधिक मास तें त्यों मिद्यो, पांडव फिर बनवास ll 
| चुन्द (वृन्व सतसई) 
आप भले तो सबहि भलो है, बुरा न काहू कहिये । 
जाके मन कछ बसै बुराई तासों भागे रहिये ॥ 
--सलूकदास (संत gu) 
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बुराई 
इस विषव में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है। 
— जयशंकर प्रसाद 
बुराई का मुख्य उपचार मनुष्य का सद्ज्ञान है। WR (awr कोई 
उपाय सफल नहीं हो सकता । | 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
आदमी बिना गुरुदीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो 
सकता है । अपना सुधार करने के लिए गुरुमंत्र कोई जरूरी चीज नहीं । 
--प्रेमच न्द ( निर्मेला ) 
बुराई की हस्ती नहीं है। बुराई अपने आप में टिक नहीं सकती । 
--जैनेखकुमार (पूर्वोदय) 
बुराई के बीज चाहे गुप्त स्थान में बोओ, वह स्थान किले की तरह 


चाहे सुरक्षित ही क्यो न हो, पर प्रकृति के अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ, . 


अपरिहार्य कानून के अनुसार तुम्हें व्याज सहित कर्मों का मूल्य चुकाना 
होगा । | 

—स्वामी रामतीर्थे 

बुराई मनुष्य को पहले अज्ञानी व्यक्ति के समान मिलती है और हाथ 

बाँध कर सेवक के समान उसके सम्मुख खड़ी हो जाती है। फिर मित्र बन 

जाती है और समीप आ जाती है, फिर स्वामी बनती है और मनुष्य के 

सिर पर सवार हो जाती है तथा उसे सदैव के लिए अपना सेवक बना लेती 


SI 


अज्ञात 
जब तक मानव रहेंगे तब तक बुराई रहेंगी । 
-रसीटस 
अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो। 
S -फ्रॅकलिन 
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मानव की. बुराइयाँ उसकी मृत्यु के पीछे तक कलंकित रहती हैं। 
भलाइयों को तो लोग मृत्यु होते ही भूल जाते हैं । | 


शेक्सपियर 
एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है.।' 
| -शेक्सपियर 
बुराइयाँ गुप्त रहकर जीवित रहती हैं और अच्छी तरह पनपती हैं । 
--बजिल 
बूढ़ा 


SST में यही दोष होता है कि पास में कोई रहता है तो उनका मुँह 
चलता ही रहता है। 
| “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नौका डबी) 
नयी चीज़ सीखने की जिसने आशा छोड़ दी, वह'बूढ़ा | Si 
--विनोबा 
बूढ़े लोग बनाव शगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं । 
-ण"्प्रेमचन्द (सेवासदन) 
बुढो की प्रकृति कुछ बच्चों हो सी होती है। बच्चों की भाँति उन्हें भी 
सेवा और भवित से ही अपना सकते हो । | | 
j —असचन्द (कमभूमि) 
बुढो को वातं बहुधा वर्तमान सभ्य प्रथा के प्रतिकूल होती है । युवक 
इन बातों पर अधीर हो उठते हैं, उन्हें बूढ़ों का यह अज्ञान अक्षम्य सा जान 
पडता है। 
S —भ्रेमचन्द (प्रेमाश्रम ) 
ह के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के | 
z i दुःखों और 
सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता । See, 


--प्रेमचन्द (गोदान) 
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वृद्धजनों का हृदय कुछ कोमल हुआ करता है | 
--प्रेसचन्द (प्रेमाथय) 


बेकारी 
व्याधि न बैरिनि विश्व मह, बेकारी सम आन । 
है' वेकार मनुष्य कौ, जीवन स्वान समान ॥ ' 
—रामेइवर करुण (करुण सतसई) 
नौकरी की खोज में यां घूमते हैं ग्रेजुएट, 
घूमता है जिस तरह धोबी काकोई खर खुला I 
— dd बनारसी (बेढब को बहक) 
चल सका न कोई चारा, हट सकी न वेकारी। 
जब दूर करेगी इसको, गोली अफीम की भारी IF 
—रामेइवर करुण (तमसा) 





बेवकूफ 
दुनिया में बेवकफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढ़ों हजारमिलते हैं। 
— (sat गालिब 

जो अपने को अक्लमंद समझता है वह बड़ा वेवक्‌फ है ।. 


बेवकूफ को उससे बड़ा बेवकूफ उसका प्रशंसक मिल जाता है। 
जहाँ देवता भी पग रखते हुए डरते हैं वहाँ बेवकफ भसट पडते हैं। 
पोष 

पढ़ा लिखा बेवकूफ, अनपढ़ की अपेक्षा ज्यादा बेवकूफ होता है। 
-ण्मोलियर 
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बेर 
बैर का अन्त बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। f 
-"प्रेमचन्व 
जहाँ परस्पर संयोग किसी सांस्कृतिक भावना को सामने रख कर नहीं 
होता वहाँ जल्दी या देर में वह बेर का कारण हो जाता है । _ 
EIER 
बैर के कारण उत्पन्न होनेवाली अग्नि एक पक्ष को स्वाहा किये. बिना 
शांत नहीं होती । 
महाभारत 
जब किसी से बैर बंध जाए तो उसकी चिकनी-चूंपड़ी बातों में आकर 
विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बैर दूर नहीं होता बल्कि 
विइवासी ही मारा जाता है । 
--भहाभारत 
जैसे मिट्टी का घडा एक बार टूट. जाने पर फिर नहीं जुड़ सकता है 
वैसे ही जब किसी कुल में दुःखदायी बेर बंध जाता है तो वह शांत नहीं 
होता | उसे स्मरण कराने वाले बने ही. रहते हैं, अतः जब तक कुल में भी 
प्राणी बना रहता है, बेर नहीं मिटता I 


“--महाभारत 


ब्रह्म 
बरह्म ही समस्त क्रिया का आधार है I 
War आनन्दस्वरूप है, उस आनन्द से ही समस्त उत्पन्न होते हैं, 
जीवित रहते हैं, सचेष्ट एवं रूपान्तरित होते रहते हैं। 
` --रयीचानाथ ठाकुर (कर्म) 
ब्रह्म व्यापक ST से सर्वेत्र विद्यमान है । 
-7रवीखनाथ ठाकुर (गोरा) 
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जो ब्रह्म है, जो भूमा है,जो सब से महान्‌ है,उसी को मानव के सामने 
रखने से उसके मन को सान्त्वना हो सकती है, दुःख निवृत्ति से नहीं । 
--रवोखनाय ठाकुर (भूमा) 
ब्रह्म ही सत्य है। वह एक, अद्वय, अपरिणामी, चिद्धन है I war ही 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है I । 
-सम्पूर्णावन्द॒ (चिद्विलास) 
हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, धी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन 
करनेवाला भी ब्रह्म है। इस तरह जो कमं के साथ ब्रह्म का मेल साध लेता 
है, वह ब्रह्म को ही पाता है । 
श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 
जसे-मकड़ी अपनी देह से ही जाले का निर्माण करती है और पुनः उसे - 
निगल लेती है, जैसे धरा से अन्नादि औषधियाँ पैदा होती हैं, जैसे जीवित 
पुरुष से ही केश-लोम आदि उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अक्षर eer से ही 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रगट होता है I 


यह सारी प्रजा सत्रूपी कारण से जन्मी है, सत्‌ में ही निवास करती 
है और अन्त में भी सत्‌ में ही प्रतिष्ठित होती है । 
--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जिसका मन के द्वारा मनन नहीं होता, किन्तु जिसकी शक्ति से ही मन 
'मनन व्यापार में सफल होता है, उसी को 'ब्रह्म समझो । 
--केनोपनिषद 
यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा 
दायें और बायें भी ब्रह्म है। Y 


ज्ञानं ब्रह्म । 
(देह एवं इन्द्रियादि का साक्षीस्वरूप शुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म है।) 
--ऐतरेय आरण्पक 
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जिसका चक्षुओं द्वारा दर्शन एवं हाथों द्वार ग्रहण नहीं हो सकता, . 
जिसमें कोई रस नहीं है, जो आँख-कान और हाथ-पर आदि से रहित है 
उस नित्य, सर्वंगत, अत्यन्त सुक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्म को धीर पुरुष ही सब 

-ओर देखते हैं। 
| मुण्डकोपनिषद्‌ 
आकाशो वै नाम नाम खूपयोनिवंहिताते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म । 

( निशचयपूवंक गगन ही नाम ऑर रूप का निर्वाह करनेवाला अर्थात्‌ 
उनका आधार है, वे दोनों जिसके अन्दर हैं, वह ब्रह्म है ।) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ - 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभि 
संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व । . 

(जिससे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिससे जीवन घारण 
करते तथा प्रलय के समय जिसमें पूर्णत: प्रवेश कर जाते हैं, वह ब्रह्म है 
उसे जानने की इच्छा करो।) 

` —तत्तिरीय उपनिषद्‌ 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुझ्लिंगाः सहस्रः प्रभवन्ते सरूपाः। 
तथा क्षराद्‌ विविधा: सोम्य भावाः प्रजायन्ते यत्र चैवापि यन्ति॥ 

(जैसे जलती हुई अग्नि से उसीके समान रूपवाली aset चिगारियां 
निकलती हैं, gg ही अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के. जीव उत्पन्न. होते 
और उसी में लीन हो:जाते R I) 

मुण्डकोपनिषद्‌ 
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते, 
तत्र देवाः सवं एकं भवन्ति। ' 
(जहाँ सत्य का भी सत्य अर्थात्‌ परब्रह्म प्रतिष्ठापित हो जाता है, 
वहाँ सब देवता एक हो जाते हैं।) | 
$ 3 है ८ | --ऐतरेय आरण्यक 
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ब्रह्मं वेदं सवंम्‌ 

(ब्रह्म ही सब है।) 

सिह ता० उपनिषद्‌ 
यन्मनसा न मनुते, 
येनाहुर्मनो मतम्‌ | 
तदेव war त्वं विद्धि, 
नेदं यदिदमुपासते ॥ 

(जिसका मन से चिन्तन नहीं किया जा सकता, अपितु मन ही 
जिसके द्वारा चिन्तन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान I जिस भौतिक जगत्‌ 
की लोग ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है।) 

“कन उपनिषद 
यच्चक्षुणा न पश्यति, 
येन चक्षूंषि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं fafa, 
नेदं यदिदमुपासते ॥ 

(जो आँख से नहीं देखता, अपितु आँख ही जिसके द्वारा देखती है, 
उसी को तू ब्रह्म जान ! जिस भौतिक जगत्‌ को लोग ब्रह्म रूप में उपासना 
करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है।) 

-कैन उपनिषद्‌ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र, 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ (am, 
परात्परं पुरुष मुपंति दिव्यं॥ 

(प्रवाहमान नदियाँ जैसे अपने पृथक्‌-पृथक्‌ नाम और रूपों को छोड- 
कर सागर में लीन हो जाती हैं-सागरस्वरूप हो जाती है, वसे ही ज्ञानी- 
जम अपने पृथक्‌ नाम रूप से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ।) 

` --भुण्डकोपनिषद्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








८६ वृहत्‌ सुक्ति कोश 


es चेदवीदथ सत्यमस्ति, 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 
(यदि तूने यहां--इस जन्म में ही अपने आत्मब्रह्म को जान लिया, 
तब तो ठीक है | यदि यहाँ नहीं जाना, तो फिर विनाश ही विनाश है 


महानादा है।) 


—_केन उपनिषद 
तपसा चीयते ब्रह्म । 
(तप के द्वारा ही ब्रह्म प्रवृद्ध होता है, विराट होता है।) 
| --मुण्डकोपनिषद्‌ 
स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
(ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनन्त है। ) 
--सैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


यतो वाचो निर्वन्ते, अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌;न विभेतिकदाचन॥ 
(वाणी जहाँ से लौट गाती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस . 
आनन्दरूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वह कभी किसी से नहीं डरता है ।) 
--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ | आनन्दादुध्गेव खल्‌। 
इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्दं प्रयन्ति, अभिसंविशन्तीति । 
(उसने जाना कि आनन्द ब्रह्म है। आनन्द से ही सब भुत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होने के बाद आनन्द से ही जीवित रहते हैं और अन्ततः आनन्दः. 
में ही विलीन होते हैं।) | 


---तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
ब्रह्मपुरे सवं समाहितं । 
(शरीररूपी ब्रह्मपुरी मेंसब कुछ समाया हुआ है।) 
| — छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
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रसो वै स: | रसं ह्योवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
(वह परब्रह्म रस रूप है । तभी तो यह बात है कि मानव जहाँ कहीं 
भी रस पाता है, तो सहजं आनन्दमग्न हो जाता है।) 
--तै त्तिरीय उपनिषद्‌ 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 
(हे अर्जुन वेदों के तो सत्त्व, रजस्‌, ये तमस्‌ तीन गुण ही विषय हैं, 
अतः तू तीनों गुणों की सीमा को लाँघकर शुद्ध ब्रह्म होगा ।) 
-श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 
घृतमिव पयसि निगूढं, 
भूते भूते च वसति विज्ञानं । 
सततं मन्थयितव्यं, 
मनसा मन्थान . भूतेन ॥ | 
(जिस प्रकार दृध में घी निहित होता है, उसी प्रकार हर एक प्राणी के 
अन्दर चिन्मय ब्रह्म स्थित है। जिस प्रकार दुधको मथने से घीं प्राप्त किया 
जाता है, वैसे ही मनन-चिन्तन रूप मथानी से मन्थन करके चिन्मय ब्रह्म 
को प्राप्त किया जा सकता है ।) 
-जह्मविदूषनिषद्‌ 
स्वस्वरूपं-स्वयं भ्‌ कते, नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वतः । 
-पाशुपत उपनिषद्‌ 
आत्मसंस्कारक तु कम ब्रह्ममावजनक स्यात्‌ | 
(आत्मा को संस्कारित करने वाला कर्म ही ब्रह्म भाव का जनक 


है।) 


यो हि ज्ञाता स एव सं: । 
(जो ब्रह्म को जाननेवाला है, वह स्वयं वही है | 
--केन उपनिषद, शांकरभाष्य 


--वाल्मीकि रामायण 
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सवं ब्रह्म व मे भांति क्व मित्र कव च मे रिपु: । | 
(मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है, अतः जगत्‌ में मेरा कौन मित्र 


है और कौन शत्र ? कोई नहीं ।) 
--वाल्मीकि रामायण 


ब्रह्मचर्य 
ब्रहाचयं अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की शोध में चर्या, अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी 
आचार । 
"महात्मा गांबी 


ऊंचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन का 


आचरण; यही ब्रह्मचयं है । 
“>विनोबा 


। मन, वाणी और शरीर से सम्पूर्ण संयम में रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य 





SI 
स्वामी महावीर 
ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का 
सयम"''जब तक अपने विचारों पर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी 
इच्छा के बिना एक भी विचार न आए तब तक बह सम्पूर्ण ब्रह्मचयं नहीं । 
“महात्मा गांधी 
मन मुषि जाता गुर “सुषि लेहु । लोही मास अगनि मुष देह । 
मात पिता की मेटोधात ।' ऐसी होड बुलावै नाथ॥ 
—गोरख नाथ (गो रखबानी ) 
दनुज-दलन सौमित्रि-सर, मारुति मुष्टि प्रहार। 
भीष्म-अतुल-विक्रम तिहूं, ब्रह्याचयं-व्रतसार ॥ 
` — वियोगी हरि (वीर सतसई) 
स्‌० Sie VIX 
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विष्यड्मात्र का निरोध ही ब्रह्मचय है । 
--महात्मा गांधी 
रहे जन्म से मृत्यु लौं, ब्रह्मच ब्रतघार । 
समभो ऐसे वीर को, पौरुष पुरुषाकार॥ 
बाल ब्रह्मचारी जहाँ उपजे परमोदार । 
शंकर होता है वहाँ, सबका MAJAR lI 
--नाथराम शंकर (अनुराग रास) 
त्रह्मचयंण तपसा देवा भृत्युमपाध्नत । 
(ब्रह्मचर्यं रूपी तपोवल से हो विद्वानों ने मृत्यु पर विजय पाई है।) 
--अ्रयवंवेद 


नाइमत्तपाण भोयण भोई से निग्गंथे । 
(जो आवश्यकता से अधिक आहार नहीं करता है वही ब्रह्मचर्य का 


साधक सच्चा निग्न॑न्थ है।) ee | 


तम्हा उ वज्जए इत्थी। 
विसलित्तं व कण्टगंनच्चा I 
(ब्रह्मचारी स्त्री-संसर्गे को विषलिप्त कांटे के समान समभकर उससे 
दूर रहे।) | 
; --महावीर स्वामी (qeata). 
तवेस वा उत्तमं बंभचेर । 
तपों में सर्वोत्तम तप है-ब्रह्मचयं | 
७ --सहावीर स्वामी (gwent): 
` बंभचेरं उत्तमतव-नियम-णाण-दसण- 
चरित्त-सम्मत्त-विणयमूल । 


(ब्रह्मचयं उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सम्यक्त्व और 
विनय का मूल है। ) 


--भहावोर स्वामी (swr व्याकरण) 
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णो पाण भोयणस्स अतिमत्तं आहारए सया भवई I 

(ब्रह्मचारी को कभी भी अधिक मात्रा में आहार नहीं करना 
चाहिए ।) 

“महावीर स्वामी (cwmin) 
गंमि य भग्गंमि होइ सहसा Wed guf: 
| जंमि य आराहियंमि आराहियंवयमिणं सव्वं । 

(एक ब्रह्मचर्ये के नष्ट होने पर“सहसा अन्य संब गुण नष्ट हो जाते 
हैं। एक ब्रह्मचर्यं की आराधना करलेने पर अन्य सब शील, तप; विनय 
आदि ब्रत आराधित हो जातें € I) 

a? “महावीर स्वामी (प्रदन व्याकरण) 
अणगा गुणा अहीणा भवति एक्कमि बंभचेरे। 
ei (एक ब्रहाचर्य की साधना करने से अनेक गुण स्वयं अधीन हो जाते 
i | 
_— महावीर स्वामी (प्रन व्याकरण) 
स एव भिक्खू, जो सुद्ध चरित बंभचेरं। 
ŵn (जो शुद्ध भावना से ब्रह्मचर्य-पालन करता है, वास्तव में वही भिक्ष 
| i Ki 
"महावीर स्वामी. (प्रश्‍न व्याकरण) - 
देव-दाणव-गंधव्व, जक्ख-रक्खस्स-किन्तरा । 
E Pa, नमंसंति, दुक्करं जे करति तं॥ 
„ . 2? ATI यक्ष, राक्षस और किन्नर समी ब्रह्मचर्य के साधक 
की नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह एक बहुत ही कठिन कार्य होता है।) 
E “महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन 
द्रव्य ब्रह्म अज्ञानिनां वस्ति निग्रहः, मोक्षाधिकार शून्यत्वात्‌ । 
eg साधकों का मन शुद्धि के अभाव में किया जानेवाला केवल 
| WG द्रब्य ब्रह्मचयं है, क्योंकि वह मोक्षाधिकार से शुन्य है.। ) 
— उत्तराध्ययन चाणि 
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भगवान की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 
--ओऔरकृष्ण (भगवदगीता) 
रसा पगामं न निसेवियव्वा, 
पायं रसा दिक्तिकरा नराणं ! | 
दित्तं च कामा समभिद्वंति, 
दुमं जहा साउफलं व get ॥ 
Bre (बरह्मचारी. को घी-दूधादि रसों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, 
्योकि रस प्रायः उद्दीपक- होते हैं। उद्दीप्त पुरुष के पास काम भावनाएं - 
वसे ही चली आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के पास पक्षीगण चले . 
आते हूँ।) 
— महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
अप्पाहारस्स न इंदियाइं, विसएसु सपत्तेति । 
नेव किलम्मइ तवसा, रसिएसु न सज्जएयावि II 
(जो अल्पाहारी होता है उसकी इंद्रियाँ विषय-भोग की ओर नहीं 
दौड़तीं, तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लांत नहीं होता और न ही सरस 
भोजन में आसक्त होता है ।) | 
-जहत्कल्प भाष्य 
जीवो वंभा जीवम्मि चेव चरिया, हविज्ज जा जदिणो I 
d जाण. बंभचेरं, ge पर देहति त्तिस्स ॥ 
(ब्रह्म का अर्थ है--आत्मा, आत्मा में रमण करता है--अहाचर्य I 
ब्रह्मचारी की देह में प्रवृत्ति और तृप्ति नहीं होती ।) 
: --भंग्रवती आराधना - 
कामा ते gent सेमा, दुतिया अरति बुच्चति।' 
ततिया खुप्पि पासा ते, चतुत्थी तण्हा पवुच्चति Il 
(हे मार ! कामवासना तेरी पहली सेना है, भरति दूसरी, भूख-प्यास 
तीसरी और तृष्णा तेरी चौथी सेना है।) 
“महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
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भिक्खवे, नयिदं ब्रह्मच रियं लाभ-सक्कार-सिलोकानि संसं । 
(भिक्षुओ ! mg wer लाभ, सत्कार. एवं यश पाने के लिए नहीं 
S a 
au --महात्मा बुद्ध (सज्किम निकाय) 
तपो चं ब्रहाचारियं च तं सिनानम नोदक। __ 
(तप और ब्रह्मचयं बिना जल का स्नान है।) 
--भहात्मा बुद्ध (संयुक्तनिकाय ) 
अब्रह्मचरियं परिवज्जयेय्य, अंगारकासु जलितं व eet. 
(जलते कोयले के कुण्ड के समान जानकर साधक को अब्नह्मचय का 
त्याग कर देना चाहिए!) 
“महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
' हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तियो उपपज्जति। 
मज्मिमेन च देवत्तं, उत्तमेन विसुज्कति ॥ 
(साधारण कोटि के ब्रह्मचर्य से कमं प्रधान क्षत्रिय जाति में जन्म 
होता है, मध्यम से देवयोनि में और उत्तम grad आत्मा विशुद्ध होती 





है।) 
--महात्मा बुद्ध (जातक) 
श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति । | 
(ब्रह्मचारी स्व श्रम ua तप से लोगों की. अथवा विश्व को रक्षा 
करता है ।) 


--श्रथवंवेद 
- ब्रह्म चर्यंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। 
आचार्यो ब्रह्वाचयंण ब्रह्मचारिण मिच्छते ॥ 

(ब्रह्मचर्यं और तप के द्वारा ही राजा स्वराष्ट्र का भली भाँति पालन 
करता है। आचार्य भी अपने ब्रह्मचय के द्वारा ही जिज्ञासु ब्रह्मचारी को 
अपना शिष्य बनाना चाहता है।) | EE 
--प्रथवंवेद | 
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ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युमपाध्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत॥ 

(ब्रह्मचर्यं रूप तप के प्रभाव से ही देवताओं ने मृत्यु को अपहूत किया 
है, वे अमर हुए हैं। इन्द्र ने भी ब्रह्मचयं की साधना से ही देवताओं के लिए 
स्वर्गं का सम्पादन किया है।) 

--श्रथवेयेद 
कि पुण्यमिति ? ब्रह्मचयं मिति। | 
कि लौक्यमिति ? ब्रह्मचर्यं मेवेति ॥ 

(पवित्र क्या है? ब्रह्मचयं है । दर्शनीय क्या है? ब्रह्मचयें है।) 

— गोपथ ब्राह्मण 
तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य 
येषु . संत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
(ब्रह्म लोक उनका है, जो तप, ब्रह्मचर्यं तथा सत्य में निष्ठा रखते 


हैं।) 


यन्मौनमित्या चक्षते ब्रहाचयंमेवतद्‌ I 


(जिसे महषिं मौन कहते हैं, वह भी ब्रहाचयं ही है।) 
---छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


--प्रइदन उपनिषद्‌ 


ब्रह्मचय प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ: । 
(ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा होने पर शक्ति-बल का लाभ होता है।) 
| — ant 
यत्कृते दशभिवंषेस्त्रेतायां हायनेन यत्‌ । 
द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कालो U 
(तप, ब्रह्मचर्यादि की साधना के द्वारा जो फल सतयुग में दस वषं 
में मिलता है, वह त्रेता में एक वर्ष, द्वापर में एक मास और कलियुग में 
सिर्फ दिन-रात में ही प्राप्त हो जाता है।) 
| | --विष्णुपुराण 
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ब्रह्मचारी 

ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं कि किसी स्त्री को स्पशं न करू, 
अपनी बहन का स्पर्श न करूँ। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है'कि स्त्री का 
स्पर्श करने से किसी प्रकार का विचार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि 


कागज को स्पर्श करने से नहीं होता । 
--महात्मा गांधी 
ब्रह्मचारी को कभी दुःख प्राप्त नहीं होता, उसको सब प्राप्य है । 
| -णभीष्म पितामह . 
ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। | 
, महात्मा गांधी 
IAAT 


ब्रह्मज्ञान मूक ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है। सूर्य को अपना प्रकाश मुंह 
से नहीं बताना पड़ता । बह हमें दिखाई देता है। यही वात ब्रह्मज्ञान के 
बारे में भी है । 





—भहात्मा गांधी 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोइ पूछे बात। 
सो गूंगा गुड़ खाइ के, कहै कौन मुख स्वाद ॥ 


--कबीर 

ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर मानव शीघ्र ही परमानन्द का अधिकारी 
होता है। 

"ण्भ्ोकृष्ण (भगवद्गीता) 
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ब्राह्मण 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो कभी किसो का अपकार नहीं करता, झूठ 
नहीं बोलता, गर्व नहीं करता । 
--अज्ञात 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव। 
अमृतस्येव चाकांक्षदेवमानस्य darll 
(ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान बचे और असम्मान 
की अमृत के समान इच्छा करे।) 


मनुस्मृति 


--विनोबा भावे 
न उदकेन सुची होती ag त्य न्हायती जनो। 
यम्हि सच्चं घम्मो च, सो सुचो सो च ब्राह्मणो ॥ 
(स्नान तो प्रायः सभी लोग करते हैं; परन्तु जल से कोई शुद्ध नहीं 
` होता। जिसमें सत्य है और घमं है, वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण है। ) 
महात्मा वृद्ध (उदान) 
वारि GW व, आरग्गेरिव सासपो। 
यो न लिप्पति कामेसु, तमहं. ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
(जल में लिप्त नहीं होने वाले कमल. के समान तथा आरे की नोंक 
` पर न टिकने वाले सरसों के दाने के समान जो विषयों में लिप्त नहीं होता, 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ।) 


ब्राह्मण के माने हैं साहस की साक्षात्‌ प्रतिमा । 


--महात्मा युद्ध (सुत्तनिपात) 
न ब्राह्मणो बहिवण्णो, अन्तो वण्रोहि ब्राह्मणो I 
(बाहर के वर्ण से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अन्तर के वर्ण से ही 
ब्राह्मण होता है।) 





“महात्मा बुद्ध (थेरगाया) 
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कत किच्चो हि ब्राह्मणो । 
(कृत कृत्य ही ब्राह्मण होता है।) 
महात्मा बुद्ध (संयुक्त निकाय) 
न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि। | 
(ब्राह्मण दूसरों के द्वारा नहीं चलाए जाते,वे स्वयं अपला पथ निश्‍चित 
करते हैं।) । 
--महात्मा बुद्ध (महानिद्द सपालि) 
सव्वदा वे सुखं सेति, ब्राह्मणो परि निव्वुतो । 
यो न लिम्पति कामेसु, सीती भूतो निरुषधि ॥ 
(जो काम-भोगों में लिप्त नहीं, जिसकी आत्मा विद्वेष रहित है और 
जो सब उपाधियों से मुक्त है, ऐसा विरक्त ब्राह्मण सदा सुखपूर्वक सोता â ।) 
| महात्मा बुद्ध (विनयपिटक ) 
सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपोघृणा | 
दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र ! स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
(हे नागराज ! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, क्ररता का अभाव, 
तप और दया--ये सड्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है।) 
| --वेदव्यास (महाभारत) 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया TH । 
विद्या विज्ञानमास्ति क्यमेतद्‌. ब्राह्मण लक्षणम्‌ ।। 
(योग, तप, दम, दान, सत्य, शौच, दया, श्रुत, विद्या, विज्ञान और 
आस्तिक्य- यै ब्राह्मण के लक्षण हैं।) 





वसिष्ठ स्मृति 
न स्वप्न में भी कहता असत्य है, 
तथैव पूजा-रत ब्रह्म ध्यान .में, 
न.लोभ क्रोधादिक के अधीन जो, 
वही सुना ब्राह्मण शास्त्र में गया। 
| -अनूप (वद्ध मान) 
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ब्राह्मण वास्तव में वह है जिसे भय नहीं है, जो लोभ से घृणा करता 
है, जो कष्टों पर सहनंशीलता से विजय .प्राप्त करता है, जो प्रभावों पर 
दृष्टि नहीं डालता, जिसने अपने विशुद्ध हृदय को परब्रह्म में लीन कर 
रखा है, जो अटल है, शांत है तथा युक्त है, उसी ब्राह्मण को भारतवर्ष 
चाहता है | 
--रवीन्त्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
जो जाति विश्‍व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए 
उत्पन्न हुई है वह कभी चरणों के नीचे न बेठेगी । 
जयशंकर प्रसाद 
हे ब्राह्मणो ! फिर पूर्वजों के ger तुम ज्ञानी बनो, 
भूलो न अनुपम आत्मगौरव, घर्म के ज्ञानी बनो । 
कर दो चकित फिर विश्व को, अपने पवित्र प्रकाश से, 
मिट जाय फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से। 
--मैथिलीक्षरण गुप्त (भारत भारती) 
तुम अन्धकार की अतल गुहा, अब 
तुम प्रकाश का नाम शेष। 
तुम ज्ञान-कर्महत, घमं-च्युत, 
युग-युग की जड़ता के निवेश। 
क्या ला सकते हो नहीं पुनः 
. तुम अपना वह खोया अतीत ! 
क्या पा सकते हो नहीं त्याग तप 
: संयम का वह मधुर गीत ! 
| __इाम्भूदयाल सक्सेना (सन्वन्तर) 
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भगवान । 
भगवान को मानना वास्तव में हानि का व्यापार है। व्यापार जितना 
ही विस्तृत और व्यापक होगा, हानि भी उतनी ही बढ़ जाएगी I 
-“शरच्चंद्र (शेष प्रइन) 
जिन लोगों का भगवान जितना ही अधिक सुक्ष्म और अधिक जटिल 
है, वे लोग उतने ही अधिक उलभ कर मरते हैं, और जिन लोगों के 
भगवान जितने ही अधिक स्थूल और सहज हैं, वे लोग उलभनों से उतनी 
ही दूर, किनारे के समीप हैं । i 
द --शरच्चंद्र (शेष प्रश्‍न) 
तुम तो भगवान को नहीं मानते, पर जो वास्तव में मानता है, वह 
दिन-रात प्रार्थना करता है कि उसके “विश्वास” को वे नष्ट न कर दें। 
“शरच्चंद्र (गृहदाह) 
बार-बार हैं किसलिए, आँखें करते बंद । 
सदा नहीं क्यों देखते, भव मे परमानंद Il 
---श्रयोध्यासिह उपाध्याय (हरिश्रौध सतसई) 





मक्त 


जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके gau में रात-दिन 
राम बसते हैं वह भक्त भगवान के समान ही है । 
रदास 


-—तुलसीदासं 

जहाँ भगवान है और जहाँ भक्त है वहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान 

को तो हमने देखा नहीं, भक्त को हम देख सकते हैं इसलिए हमारी निगाह 
में भक्त की महिमा बढ़ जाती है। 


राम तें अधिक राम कर दासा I 


विनोबा wa 
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सच्चे ईश्वरभकत की भक्ति किसी भी लोक-परलोक की कामना के 
“लिए नहीं होती, वह तो अहैतुकी हुआ करती है। ` 
— (aut 
जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम! 
माता प्यारा बाल, भक्त पियारा नाम ll 
"महात्मा कबीर 
भवन को आलोचना से प्रेम नहीं । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
भगत भूठ नहीं बोल सकता । साधारण मनुष्य को अगर भूठ का एक 
दंड मिले तो भगत को एक लाख से क्रम नहीं मिल सकता। अज्ञान की 
अवस्था में कितने ही अपराध अक्षम्य हो जाते हैं, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं 
है, प्रायश्चित नहीं है। यदि है तो बहुत ही कठिन । 
--प्रेमचन्द (सुजान भगत) 
मित्र जो हैं करतार के, मरत नाहि हैं सोइ। 
एक मंदिर तजि दुसरे, गवनत हैं वे लोइ ॥ 
--न्रमुहम्मद (इन्द्रावती) 
सदा स्वामि-सांनिध्य उपासी । भक्त न नाथ विभव अभिलाषी ॥। 
--द्वारकाप्रसाद सिथ (कृष्णायन ) 
सुख सम्पति परिवार बडाई | सब परिहरि करिहउँ सेवकाई II 
ए सव राम भगति के बाधक । कहहि संत तब पद अवराधक ॥। 
तुलसीदास (रामचरितमानस) 
मोह कोह मन में भरे, प्रेम पंथ को जाय। 
चली बिलाई हज्ज को, नौ सँ चूहे खाय॥ 
--पेमी (पेमञ्रकाझ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ar १०० बृहत्‌ सूक्ति. कोश 


यह संसार झूठ, थिर नाहीं। उर्ठाह मेघ जेउें जाइ विलाही ॥ 

जो एंहि रस के पाएँ भएउ । तेहि कहं रस विष भर होइ गएउ ll 

तेइ सब्र तजा भरथ बेवहाल। औ घर वार कुटुम परिवारू।॥। 

: खीर खाँड तेहि मीठ न लागै | उहै बार होइ भिच्छा मांग ॥ 
--भलिक मुहम्मद जायसी (जायसी ग्रन्धावली ) 
जिनका मैं ही एकमात्र परम आश्रय हूँ, उन साधू स्वभाव भक्तों को 
छोड़कर मैं तो न स्वयं को चाहता हुं और न अपनी हृदयंगमा अविनाशिनी 
लक्ष्मी को । 

--भगवान्‌ विष्णु (श्रीमद्भागवत) 

अनपेक्षः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः। 

सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय ॥ 

(जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष है, तटस्थ है, चिन्तारहित है, 
संकल्पमात्र का जिसने त्याग किया है ऐसा ही मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय 
है।) 

कृष्ण (भगवद्गीता) 





जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय । 
नाता तोड हरि भजे, भक्त weld सोय ll 
| --महात्मा कधीर 
कामी क्रोधी लालची, इन ते भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोय li 
“महात्मा कबीर 
भगवान के प्रति सम्पूर्ण अनुराग ही भक्ति है। 


--भष्तिदशन 
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जैसे समुद्र में आकर सारी नदियाँ एक हो जाती हैं, सब काष्ठ अग्नि 
में जलकर एक हो जाते हैं, वेसे ही सब हृदय भगवान की भक्ति में विलीन 
होकर एकरूप हो जाते हैं। 
--विनोबा भावे 
परमात्मा की भक्ति सिवा कोई दूसरी पावन वस्तु नहीं जो हृदयों 
को धो सकती है और सबको एक बना सकती है। 
--विनोबा भावे 
पत्थर की मूर्ति को परमात्मा वना देने वाली शक्ति भक्त की भक्ति 
. ही तो है । 
--जै नेन्द्रकुसार (प्रस्तुत प्रश्‍न) 
मनुष्य मात्र को एक करने के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई 
साधन नहीं । 

--विनोबा भावे 
अधिकार के कारण जो श्रद्धा भक्ति होती है वह सच्ची श्रद्धा भक्ति 
नहीं है । Gg 

भक्ति संकल्प की दृढ़ता, विनयशीलता तथा श्रद्धा का समन्वित रूप 
है, जिसके द्वारा हमारा कर्म और हमारी उपासना दूसरों के लिए तथा 
अपने लिए भी कल्याणकारक एवं सफल होती हो । 
--राजगोपालाचारी 
भक्ति शून्य कमं अहंकार का प्रतीक है और भक्ति रहित उपासना | 
दम्भ का नामान्तर है । 
--राजगोपालाचारी 
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भजन 
भजन का फल अनंत है, महान्‌ है, उसे वाणी द्वारा ब्यक्त Tai किया 


जा सकता है। 
-ण्वेदव्यास (महाभारत) 


भय 
भय से ही दुःख आते हैं; भय से ही मृत्यु होती है और भव से ही 
चुराइयाँ उत्पन्न होती हैं । 
--स्वाभो विवेकानन्द 
भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है । | 
--स्वामी विवेकानन्द 
भय ते भक्ति सबै करें, भय ते पूजा होय । 
भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय ll 
महात्मा कबोर 
भय बिनु भाव न उपजे, भय बिनु होय न प्रीति । 
जव RR ते भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥ 
महात्मा कबीर 
भय से ही दुःख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही 
डुराइयाँ उत्पन्न होती हैं । 





स्वामी विवेकानन्द 
जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का भान है वह ईश्वर के सिवा और 
किसी से भय नहीं करता । 


_ महात्मा गांधी 
सचिव, वंद, गुर तीनि जो, प्रिय बोर्लाह भय आस । 
राज, घमं, तन तीनि कर, होइ बेगि ही नास ॥ 
` —तुलसीदास (मानस-सुन्दर०) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वृहत्‌ सूक्ति कोश १०३ 


भय की चरम सीमा ही साहस है | 
--प्रमचन्द (सेवासदन) 
जिस चीज से टक्कर लगने का भय होता है, उससे हम और भी 


चिमट जाते हैं | —प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
भय में बड़ी शक्ति है । मनुष्य हुवा में गिरह भी नहीं लगा सकता पर 

इसने हवा में एक संसार रच. डाला है। | 
--प्रेमचन्द (गरोब को हाय) 


किसी भारी विपत्ति का भय हल्के आधात को वसे ही भुला देता है 
जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागता 
है! 
--प्रेमचन्द (लांछन) 
भय संहार का हेतु & | निर्भय रहने से संहार की आवश्यकता निःशेष 
होगी । 
—जेनेन्द्र 
भय की भावनाओं पर धर्मों का प्रारम्भ हुआ, यह बात झूठ नहीं । 
यथा डराता डर मृत्यु का हमें, 
तथा न देती भय मृत्यु भी कभी, 
न तकं पूछो यदि प्रेत जीव से 
भय प्रदा मत्यु यथैव जन्म है। 
A (वद्ध सान) 
सेवक प्रभ सों डरत सदाहीं। पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 
जे ऊंचे पद के अधिकारी ! तिनको मन ही मन भय भारी ॥ 
सब ही द्वेष बड़न सों करही । अनुछिन कान स्वामि को भरहीं ॥ 
“जिमि जे जनमे ते मरे, मिले अबसि बिलगाहि। 
तिमि जे अति ऊँचे चढू, गिरि हैं संसद नाहि॥ 
--भा रतेन्दु हरिइचन्र (भारतेन्दु नाटकावलो ) 
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निबद्ध होता पद है विभीत का, 
बिराव होता अवरुद्ध कंठ में। 
विभीषिका-संवृत नेत्र पुत्तली, 
विलोक पाती जल को न भूमि को ॥ 
अनूप (adaa) 
यह भय, भय परलोक, भय, मरण, वेदना जात। 
अन्य रक्षा अन्य गुप्त भय, अकस्मात्‌ भय सात ॥ 
वडर __गिरिघर कविराय (कुण्डलियाँ) 
जीवन में होकर, शून्य ध्यान दवारा, प्रभु की साधना करो, मृत्यु का 


भय छूट जायेगा । 
3 — WI 


बेवकफ इंसान भय से पूर्व ही भयभीत हो जाता है, भीरु भय के समय 


और साहसी भय के बाद डरता है | 
ही डरता है Set E: 


सच्चे fi की मृत्यु से जितना दुःख नहीं होता उससे कहीं अधिक 
दुःख बुजदिली को भय से होता है | 





सर पी० सिडनी 
भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नुपालाद्‌ भयं ` 
माने दैत्यंभयं वले रिपु भयं रूपे जराया TH । 
झास्त्रेवाद wd गुणे खल भयं काये कृतान्ताद्‌भयं 
सर्वे बस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयं ॥ 

(मोगों में रोग का भय है, ऊँचे कुल में पतन का भय है, घन में राजा 
का, मान में दीनता का, बल में शत्रु का तथा रूप में वृद्धावस्था का भय है 
और शास्त्र में बाद-विवाद का, गुण में दुष्टजनों का तथा देह में काल का 
भय है। इस तरह विश्व में मानवों के हेतु सभी वस्तुएं भयपू्ण हैं, भय स 
रहित तो सिर्फ वैराग्य ही है।) | 

| — हरि 


सू० को ७१६ 
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मानव का भय और आशा खरगोश के सींग के समान हैं। 
| “-अशात 
भय से पैदा gq त्तियां सब तरह के पुरुषार्थ को नष्ट कर देती हैं । 
— mwd 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌। 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌॥ 
(जैसे पके हुए फलों को गिरने के अलावा दूसरा कोई भय नही है, 
उसी तरह उत्पन्न हुए मानव को मृत्यु के सिवा अन्यत्र भय नहीं है। ) 
वाल्मीकि 
भय वह कर है जिसे अन्तःकरण अपराध को देता है। | 
—faâw 
जब तक भय का कारण आ न पहुँचे तब तक उससे डरते रहकर 
बचने का उपाय करते रहना चाहिए; लेकिन जब वह सिर॒पर आही 
पहुंचे तो उसे निर्भय होकर मार भगाना चाहिए। 
= — अज्ञात 


| मरत-भू (Ro भारतवर्ष) 
हम सभी बंबु अपनी पवित्र मातृ भूमि के सच्चे सपूत हैं। यही हमारी . 
जननी है और इसी ने हमारा लालन-पालन किया है। इसीके अमृतमय 
दुग्ध का पान कर हम और हमारे पूर्वज बढ़े हैं और भावी पीढ़ी के विकासं 
का भी यही एकमात्र सम्बल है। वात्सल्य की साकार प्रतिमा है--स्नेह का 


जीता-जायता स्वरूप । 
| - विनायक दामोदर सावरकर 


' त : , ? 
हे महिमामयी 'भू माता | तेरे भाग्य की गणना कौन कर सकता हे 
| विनायक दामोदर सावरकर 
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वेद की ऋचाओं के समान पवित्र यह मातृभूमि पुराणों में वणित देवी 
बुरंधरी है। अनुभव एवं ज्ञान का आगार यह सौन्दर्य भूमि चिर यौवना 
| 
d --विंतायक दामोदर सावरकर 
असित गिरिसम स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवर शाखा लेखनीपत्रमुर्वी 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं । 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति ॥ 
(कज्जल गिरि की स्थाही समुद्र के पात्र में घोली गई हो, कल्पवृक्ष 
की शाखा की लेखनी हो, कागज पृथ्वी हो और माँ सरस्वती स्वयं लिखने- 
वाली हो । तथापि हे आर्य माँ ! तुम्हारे गुणों का वर्णन कर पाना अशक्य 
एवं असम्भव है । 
--विनायक दामोदर सावरकर 
यं सवं शेला: परिकल्प्य वत्सं मेरी स्थिते दोरिधर दोह at I 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टांह दुहुधं रित्रीम्‌ ॥ . 
(जिस हिमालय को. सभी पव॑तों ने वत्स बनाया और दुग्ध दोहन 
मं दक्ष सुमेर बने, OH तथा महाराज पृथ के द्वारा बताई गई पृथ्वी में 
चमचमाते हुए रत्न और महान्‌ श्रेष्ठ औषधियों को eet, इस प्रकार के 
महान हिमालय से हे आर्य भू ! तुम युक्त हो।) 
À | “विनायक दामोदर सावरकर 
हे आये भू ! तू उस मानसरोवर से विभूषित है, जहाँ के विकसित 
कमलो में लक्ष्मी निवास करती हैं और जहाँ के कलहंस स्वर्ण कगल का 
सेवन और मृदुल नाल मृणाल कन्द का फलाहार करते हैं I 
— विनायक दामोदर सावरकर 
देश भूमिका सच्चा सौन्दर्ये, उसकी महानता, उसके कतु त्व की कसौटी 
पर कसकर निश्चित की जाती है। 
- विनायक दामोदर सावरकर 
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वहत्‌ सूक्ति कोश १०७ 
इदं तीर्थं समं सौम्यं, सुतलं सूक्ष्म वालुकम्‌ । 
रमणीयं प्रसन्नं च, सज्जनानां मनोयथा॥ - 

(यह मान सरोवर तीथं के समान सौम्य, सुन्दर तल और महीना 
रेतावाला रमणीय तथा प्रसन्न है--ठीक वैसा ही जैसा कि सज्जनो का 
मन होता है ।) 

— विनायक दामोदर सावरकर 
हे सत्यभती ! वीर्यमती ! हे स्वातन्त्र्य तिलक विभूषिते ! तुभे 
हमारा वन्दन है ।. a ad 
“विनायक दामोदर सावरकर 
शिव, प्रताप आदि वीर जिसके शत्रुओं के कंठ का रक्त पान कररहे हों, 
उस वीर प्रसवा महिमामयी माँ को हम बारम्बार प्रणाम करते हुँ । 
| --विनायक दामोदर सावरकर 
यह भारत हमारा देश है, सभी वातों के विचार से उसके समान 
संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। हमें इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवा- 
न्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने हमें इस पवित्र देश में 
पैदा किया है । 
--मदनभोहन मालवीय 
भारत हमारी जन्मभूमि है। यहाँ का जर्रा-जर्रा, कोना-कोना हमारे 
लिए पवित्र है । 
--मदनमोहन मालवीय 
भारत ब्राह्मणवादियों का देश है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है तथा 
पारसियों का शरण-स्थल है, आज भी जहाँ नवीन विश्वासों का जन्म होता 
रहता है । भविष्य में भी यह अवनति प्राप्त देश संसार का उज्ज्वलतम 
देश हो सकता है, यदि उन्नति शक्तियों की गर्द उसके शरीर पर से झाडी 


जा सके । दु j 
— फ़ डरिक नक्समूलर 
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१०८ बृहत्‌ सूक्ति कोश 


हे आर्य वसुन्धरा ! तुम सुभगा हो, सुजला हो, सुवर्णा, सुरत्ना ही। 


हमारा बन्दन है | 
S --विनायक दामोदर सावरकर 


है ऋतुमती, वसुमती सुतले और सुफलिते हम तुम्हें वन्दना करते हैं। 
विनायक दामोदर सावरकर 


भला-भलाई 
जो वृसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई अपने-आप कर लेता 
है । फल में नहीं अपितु कमं करने में ही; क्योंकि शुभ कमं करने का भाव 
पुरस्कार है । 
ही अच्छा पुरस्कार है क 
भलाई बुराई का अभाव नहीं अपितु उस पर विजय â । 
--सर अर्नेस्ट सोन 
भलाई जितनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फैलती है। 
सुमन की सुगन्ध समीर के विपरीत कभी नहीं जाती किन्तु मनुष्य के - 
सद्गुण की सुगन्ध सब ओर फेल जाती है। 
---अनज्ञात 
भलाई की राह भय से पूर्ण है किन्तु फल अत्युत्तम है । 
i — ww 
भलाई करना मनुष्य का सबसे शानदार कत्तव्य है ! | 
` --सेफोक्लीज 
जैसे एक छोटे दीप का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है; उसी तरह 
इस बुरी बुनिया में भलाई बहुत दूर तक चमकती है | 
--शेक्सपियर 
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बृहत्‌ सूक्ति कोश १०६ 


मनुष्य की भलाई करने के अलावा और अन्य किसी कर्म द्वारा मनुष्य 

भगवान के इतने समीप नहीं पहुँच सकता-। 

—fawsì 

जो भलाई से प्रेम करता है वह देवताओं की पूजा करता है, आदर- 
णीयों का सम्मान करता है और ईश के पास रहता है । 

—पमसंन 
दु्जेनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान 
SI | 

| +सादी . 

भलाई करना कर्तव्य नहीं आनन्द है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य 
और सुख की वृद्धि करता है | 

: mnr 

क्या तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हें भला कहें, तो तुम स्वयं को 

भला मत कहो | 

-पैत्कण 

मर्द कितना ही बुरा क्‍यों न हो, वह भला बन सकता है, मगर औरस 

के सिए भले बनने के सब रास्ते उसी क्षण बन्द हो जाते हैं, जब समाज . 


' उसके कलंक की बात पर विश्वास कर लेता है। 


--जरण (सोना माटी) 
जो भलाई करने में अति लीन है, उसको भला. होने का समय नहीं ` 
मिलता । 
| ` -_रकीनानप्र्य ठाकुर 
जो तोको काँटा बुवै, ताहि बोय तू फूल । ` 
तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिसूल ॥ 


भलाई रह जाती है, इसके अलावा सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। 
— “WW 
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कीन्ह कृपालु बड़े नतपालु गए खल खेचर खीस खलाई। 
ठीक प्रतीत कहैं 'तुलसी' जग होई भले को भलाई भलाई ॥ 
—गोस्वामी तुलसीदास 
मवितव्यता 
तुलसी ज़स भवितव्यता, तैसी मिले सहाय । 
आपु न आवै ताहि पै, ताहि तहाँ लै जाय II 


"तुलसीदास 
हजारों भरे हुए सामान, 
करोडों मन के ले अरमान, 
डूबता क्षण में यत्न-जहाज, 
नियति की जब गिरती हैगाज॥ | 
बलदेवप्रसाद मिश्र (साकेत संत) 


भविष्य 

. भविष्य को जान्नने की जरूरत नहीं है, वह अज्ञेय है, उसी में उसका 
रस है। भविष्य होता नहीं है उसका हमें निर्माण करना होता है। यहीं 
हमारी मनुष्यता है । भविष्य जान जायें तो वर्तमान की तत्परता हमारी 
शिथिल हो जाये । 





—जेनेन्द्र (साहित्य में श्रेय और NU) 

वर्तमान के पंजो से होनी जो जकड़ सका है -- 

. और आज हो आने वाले कल को पकड़ सका है, 

ma बनाती अमृत कीमियाँ जिसकी साँसे-- 

उसके आगे मेरे कवि का ag wer Si 
--उदयशंकर भट्ट (कणिका) 
भविष्य कंसा ही सुखमय हो उस पर विश्वास न करो और अतीत 

की बातों. को भूल जाओ I 

--लांगफलो 
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प्राणी निज भविष्य-चिन्ता से 
वर्तमान का सुख छोड़, 
दौइ चला है बिखराता-सा 
अपने ही पथ में RI 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो ) 
. सत्प्रवृत्तियाँ दुष्प्रवृत्तियों से न मरेंगी, 
att एक दिन अकस्मात्‌ उठकर उभरंगी । 
आगे की पीढ़ियाँ प्रवर होंगी क्रम-क्रम से, 
कर लेंगी वे होन सकेगा जो कुछ हम से। 
स्वयं पतित भी पतन न चाहेंगे संतति का, 
साथेंगे सब शुभ विकास उसकी मति-गति का ॥ 
--में थिलीशरण गुप्त (राजा-प्रजा ) 
भूतकाल के ज्ञान और दुःख के आधार परभविष्य जाना जा सकता है | 
--फरार 
मैं भविष्य के विचार के महलों में आनन्द मनाता हूँ; क्योंकि इससे 
मुझे आराम मिलता है। मैं यह कल्पना नहीं करता कि go भविष्य में 
नरक में रहना पड़ेगा। नित्य चिन्ता द्वारा गढ़े खोदकर मैं अपने जीवन 
को दयनीय नहीं बनाना चाहता । 


--इमसद 


भाई 


भाई का नाता बड़ा गहरा होता है । भाई चाहे अपना शत्रु भी हो, 
लेकिन कौन आदमी है जो भाई को मार खाते देखकर क्रोध को रोक सके । 
--प्रेमचत्द (कायाकल्प) 


जेठ स्वामि, सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति ger ॥ 
--तुलसीदास (रामचरित मानस) 
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निजे भाई निरगुन geit, पर गुनजुत किहि काम | 
आँगन तरु निरफल जदपि, छाया राखे धाम ॥ | 
~—वधमन संतसई 
जहाँ तक है आपस की आँच, वहाँ तक वे सो हैं, हम पांच। ` 
किन्तु यदि करे दूसरा wiw, गिनें तो हमें एक सौ पाँच ॥ 
-में थिलीश्षरण गुप्त (यन यैभय) 


माग्य 
पत्रं नैव gar कररि विटपे दोषो वसन्तस्य किम्‌ 
नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणं । 
वर्षानंव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य कि दूषणं ` 
qqa विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं क: क्षमः ॥ 

(करील के वृक्ष में यदि पत्ते नहीं हैं तो वसन्त का क्या . दोष ? उल्लू 
यदि दिन में नहीं देख पाता तो सूर्य का क्या दोष? वर्षा का जल यदि 
चातक के मुख में नहीं पडता तो मेघ का क्या दोष? विधाता ने जो पहले 
ही भाग्य में लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है ? ) | 

"भत हरि 


मृत अतीत को दफना दो, अनन्त भविष्य तुम्हारे सामने है। और 
सदव स्मरण रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कृति तुम्हारे भाग्य का 
निर्माण करता है | 





--विदेकानंव (उस्तिष्ठत, जाग्रत) 
' भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌। ` 
समुद्रमयनाल्लेभे हरिलेक्ष्मी हरो विषम्‌॥ 
(भाग्य ही सर्वत्र फलता है, विद्या और पौरुष नहीं । तभी सागर 
y होने पर विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया और महादेव ने बिष 
। 
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सीमन्तिनी यस्य गुहे$न्नपूणं त्रिलोक रक्षां PASATA: | 

भिक्षाचरः सोऽपि कपालपाणिलेलाट लेखो न पुनः प्रयाति॥ 

(जिनके गृह में गृहिणी अन्नपूर्णा है जोकि अन्नदान से तीनों लोकों 
की रक्षा करती है, वे महादेवजी भी हाथ में कपाल लेकर भिक्षा माँगते 
फिरते â । वस्तुतः भाग्य-लेखा नहीं मिटता I) | 

— "अज्ञात 
माघाव- माघाव Ida देवं नो धावनं साधनमस्ति लक्षम्या: । 
चेद्धावनं साधनमस्ति लक्ष्म्याः श्वाधावमानो5पिलभते लक्ष्मीम्‌ ॥ 

(भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो धन हेतु बहुत दोड-घूप मचाना 
व्यर्थ है। भाग्य के बिना सिर्फ दौड़-घूप से ही अगर लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती तो बरावर दौइता रहने वाला इवान भी धनी हो जाता ।) 

--अ्रज्ञात 
कतं व्योऽयाश्चयः श्रेयान्‌ फल्‌ भाग्यानुसारतः | 
. नीलकण्ठस्य कण्ठेऽपि वासुकिर्वायु भक्षक: ॥ 

(महान्‌ आश्रय लेने पर भी फल भाग्य से टी प्राप्त होता है। तभी 
तो महादेव जी के कंठ में लिपटे रहने पर भी वासुकि को वागु पीकर ही 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है।) 

— अज्ञात 

भाग्य बालू के कण की सूर्य ओर बूँद को सरिता बना देता है। 
अज्ञात 

भाग्य साहसी मानव की सहायता करता है। 
अज्ञात 

भाग्य सर्वत्र फलत है, न च विद्या पौरुष सरल I 

हरि हर मिल सागर मथ्यो,हरको मिल्यो गरल॥ 

--गिरिषर कविराय (कृण्डलियां) 
नर-समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह मुजबल है। 
--दिनकर की सूफ्तियां 
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सहस वार ड्वकी दई, मुक्ता लगी न हाथ | 
सागर को क्या दोष है, बुरे हमारे भाग ll 
-ण्श्रज्ञात 
ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया हे । 
अपना सुख उसने अपने भूजबल से ही पाया है॥ 
--विनकर को सुक्तियाँ 
बिन उठाये न जायगा मुँह में, सामने अन्न जो परोसा है। 
है भरी भूल चक रग रग में, भाग ही अगर भरोसा है॥ 
पाँव पर अपने खड़े जो हो सके, ताक पर मुख वे सभी सहते नहीं। 
बाँह के वल का भरोसा है जिन्हें, वे भरोसे भाग के रहते नहीं ॥ 
--श्रयोध्यासिह उपाध्याय (चुभते चौपदे) 
भाग्य ! - तुम केवल भ्रामक भ्रान्ति, 
पराजय-असफलता के नाम ! 
तुम्ही जडता. के आश्रय एक, 
अज्ञता के गृह ag के ग्राम ॥ 
---सुधीन्द्र (शंखनाद) 
हानि अरु लाभ ज्यान. जीवन आजीवन हू, 
भोग हू वियोग हू संयोग हू अपार SI 
कौन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठौर, 
कौन जाने कौन को कहाँ घौ होनहार है ॥ 
--पद्माकर (पद्माकर पंचामत) 
भाग्यचक्र लगातार. घूमा करता है, कौन कह सकता है कि आज मैं 
उच्च शिखर पर पहुँच जाऊंगा । 
--कन्पयशियस 
भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भागय खोया रहता है, और साहस- 
gdm खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है | 
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हम अपना ऐश्वर्य स्वयं बनाते हैं और उसे भाग्य कहते हैं । 
| | --डिज रायली 
भाग्य जिसे प्यार करता है उसे मूर्ख बना देता है। 
—वेकन 
'मानव-जीवन बुद्धि की अपेक्षा भाग्य से अधिक शासित होता है। 
| ह्यूम 
भाग्य पर नहीं चरित्र पर निर्भर रहो। 
--प्यब्लियस साइरस 
भाग्य वेश्या ही तो है। 
शेक्सपियर (हेमलेट) 
महान्‌ उद्द श्य से शासित व्यक्ति को भाग्य नहीं रोक.सकता। . 
| — WT 
भाग्य एक वाजार है जहाँ कुछ देर ठहरने से आम तौर पर भाव गिर 
जाता है। l 
` --बेकन 
भाग्य की कठोरता उस समय अधिक असह्य हो जाती है । जब भाग्य 
सुनहरा रथ लाता है किन्तु जिसके पहिये बेकार होते हैं। 
i --रवोन्द्रनाथ ठाकुर (कुम॒दिनी ) 
भाग्य वालू के कण को सूर्य और बूँद को नदी बना सकता है। 
--शरण (सोना माटी) 
मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है । | 
—स्वामी रामतीथं 


दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना-सपना भाग्य है, किसी 
को एक चुटकी मिलती है किसी को पूरा याल | 


भाग्य पर वह भरोसा करता है, जिसमें पौरुष नहीं होता । ` 
-्रेसचन्द (कायाकल्प) 
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करम गति टारे नाहि टरी । 

मुनि वसिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन घरी | 

सीता हरन मरन दशरथ को वन में विपति परी॥ 

कोटि गाय नित पुन्न करत न्‌प, गिरगिट जोन परी। 

पाण्डव जिनके आप सारथि, तिन परविपति परी॥ 
| कबीरदास (कबीर वचनावलो ) 
यह भाग्य है ज्ञान नहीं जो मनुष्य पर शासन करता है। 

-+सिसरो 


भाग्य-रेखा 
हँसि बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा ॥ 
--तुलसीदास 
काहू सों नाहीं मिटै, अपरावत के अंक । 
बसत ईश के सीस तउ, शयो न पूरन मयंक॥ 

—वुन्द (aw सतसई ) 
इक छत्र की छांह विनोद करै, इकधान के काज फिरें जु दुलारी | 
एक त्रिया बहु पुत्र रमे, एक छोटी सों कंत बी वही नारी ॥ 

-एक चंचल तेज तुरंग चढे, इक मांगत भीख फिर जु दुखारी । 
wa मनै गिर मेरु टरं, पर कर्म की रेख टरं नहि टारी। . 
---बीरबल 
सम्भव है कि भास्कर पश्चिम से उदय होने लगे, सम्भव है कि पर्वत 
चलने लगें, सम्भव है कि अग्नि का गुण उष्णता से शीतलता में बदल 
जाय, सम्मव है कमल पर्वेत' पर खिलने लगें; किन्तु मानव के भाग्य की 
रेखाओं में किचितमात्र भी परिवर्तन: हो जाना-असम्भव है । . 
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. लिखा जो करता को, सोई होइ। 
जनम पत्र को अक्षर जात न घोइ॥ 


"नूर मुहम्मद (अनुराग बाँसुरी) 


| भाग्यवान 
वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌.है जिसका यश उसकी सत्यता से अधिक 
sarama नहीं है। 

-“रवीननाथ ठाकुर 

फूलो ही की सेज संदा जिनको मिली, 

भाग्यवान में उन्हें कदापि न मानता; 

जिनको पथ में बिछे खड़े काँटे मिले, 

मैं तो उनका भाग्य सदव बखानता ॥ 

—गिरजादत्त शुक्ल (तारक वघ) 
वेदान्त वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्तमात्रेण च तुष्टिमन्तः। 
विशोकमन्तः करणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः॥। 
(वस्तुतः वेदान्त वाक्यों में रमने वाले, भिकषान्नमांत्र से संतोष लाभ 

करने वाले, कोपीन धारण करने वाले, निरुद्विर्नचित्त आत्माराम संत ही 
भाग्यवान्‌ है।) 


-भज्ञात 
भारयहीन 
भाग्यहीन को जो मिलै, चिन्ता मणि कहुँ ठौर। 
देखत हूँ देखत नहीं; जान लेत mg ओर ॥ 
--गिरधर कविराय (qeskat) 
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आर 
पति पर स्त्री का भार ही काफी होता है | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दृष्टिदान) 
जहाँ भी एक वर्ग की वइज्जती के ऊपर दूसरे वर्ग की इज्जत की , 
नींव जमाई गई है, वहीं भार सामंजस्य बिगड़ WIW से संकट आ खड़ा ` 
हुआ है। | 
| -“रवीद्रनाथ ठाकुर (पाप के खिलाफ) - 


भारत-मारती यता 
भारत समग्र विश्‍व का है और सम्पूर्ण बसुन्धरा इस के प्रेम-पाश में : 
आवद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की, ज्योति यह विकरण कर 
रहा है। वसुन्धरा का हार भारत किस मूर्ख को प्यारा न होगा I 
--जयशंकर प्रसाद 
भारत है एसा भूभाग, पद-पद पर हैं जहाँ प्रयाग I 
और कहीं भेजे हों दूत, हुए यहाँ प्रभ्‌ प्रादुभू II 
जन्मे हो तुम जहाँ निदान, वह प्रभु का भी जन्मस्थान | 
प्रभु परहै भारतका भार, हुए जहाँ अनेक अवतार I 
| —मेथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
भुवन हेतु है भारत वर्ष, 
सब का है उसका उत्कर्ष । 
साधन धाम मुक्ति का द्वार, 
हिन्दू का स्वदेश संसार॥ 
` --मंथिलीदरण गुप्त (हिन्दू) 
जितने गुण सागर नागर हैं, कहते यह वात उजागर SI | 
अव यद्यपि दुर्वेल भारत है, पर भारत के सम भारत है।। 
--मेथिलोशरण गुप्त 
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भारतीय मेरे बान्धव हैं, घर है मेरा सारा देश । 
बस यह मेरा आत्मचरित्र ही, है मेरा अंतिम संदेश ॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त (किसान) 
तुच्छ नहीं समझो अपने. को, तुम हो पृथ्वीवासी, 
फिर तुम भारतवासी जो वसुधैव कुटुम्ब प्रकाशी; 
देखो, माँ के अंचल में जो रत्न dar अविनाशी 
जगत-तारिणी भरत-भूमि,वह नहीं भिखारिन दासी । 
--सुमित्रादंदन पंत (स्वर्ण किरण) 
भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण:विशेष नर का है 
एक देश का नहीं, शील यह भू-मंडल भर का है। 
जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है 
देश-देश में वहाँ खड़ा, भारत जीवित भास्वर Su 
--रामघारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल ) 
भारत-भूमि की मृत्ति सिक्त, 
मानस के सुधा-क्षरण से । 
भरत भूमि की मृत्ति दीप्त, 
नरता के तपश्चरण से ॥ 
- गंधवती, शुचि रसा कुक्षि से, 
मलय उगाने वाली। 
कामधे नु-कल्पद्र्‌म-सी यह, 
gc. दायिनी निराली ॥ 
पारिजात से भी सुरभित, 
यह अरुण कहीं कुंकुम से। 
यह मिट्टी अनमोल कनक से 
मणि मकता विद्रुम से ॥ 
--रामबारीसिह 'दिनकर' (मृत्ति-तिलक) 
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लोक-मंगल, भू-रचना, शांति, सत्य ईश्वर के युग प्रतिरूप । 
इन्हीं मूल्यों को रक्षा हेतु, लड़े भारत-सह मंझा धूप ॥ 
-—सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन ) 
भारत-सम महि पुण्य न आना । उपजे युग-युग पुरुष महाना॥ . 
—दारकाप्रसाद मिश्च (कृष्णायन) 
भारत जब तक जग में होगा, : 
भारतीयता तब तक होगी I 
भारतीयता होगी जब तक, 
जग होगा तब तक नीरोगी ul 
जग-नेरुज्यवती मानवता, 
फिर से इस भू पर छा जावे। 
जो जिसथल पर हुआ नियोजित, 
वह उस थल से सुख पहुंचावे ।। 
—-बलदेवप्रसाद मिश्र (साकेत संत) 
जो कुछ मनुष्य का, मनुष्य का कहाँ है वह, ` 
आँखें मुंदती .हँ तो रहस्य खुल जाता है। 
न्यास जो मिला है, उसकी समृद्धि ही के लिए, 
नर निज आयु के वरस ee पाता है॥ 
शांति तज क्रांति का वटोही बना विश्व जब, 
तामसी तमिस्रा में विकल विललाता है। 
तब भावना में भारतीयता का भव्य रूप, 
भर कर भारत भरत - गुण गाता êl 
बलदेवप्रसाद मिध (साकत संत) 
अगर हम सम्पूण ब्रह्माण्ड की खोज करें, ऐसे देश का पता लगाने हेतु 
जिसे प्रकृति ने सर्वंसम्पस्न, शक्तिशाली और सुन्दर बनाया है तो मैं भारत 
की ओर संकेत करूंगा । 





-मँक्समूलर 
Se Sie ७।७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथकारो की नामावली 


अज्ञेय, सच्चिदानंद होरानंद वात्स्यायन- 
हिन्दी उपन्यसकार-४६, ४७ 

अथवंवेद-एक पुरातन भारतीय ग्रंथ- 
८९, ६२, ६३ । 

अब्दुरंहीम खानखाना 'रहीम' (१६१०- 


१६८३) हिन्दी कवि-२४, ४८, . 


५०, ५१, ५४, ६७, ७४ 

अनाम-२७, ११५ 

अनूप-हिन्दी कवि-३९,७०, ६६, १०३, 
१०४ a 

अनूप शर्मा-हिन्दी कवि-७०, ७१ - 

अध्योध्यासिह उपाध्याय ` 'हरिऔष' 
.(१९२२-२००४ fao) हिन्दी 
कवि-४८ ६२, ६७, ९८,.१.१४ 


.. इपिक्टेटस (६०-१२०) रोमन दाशंनिक ` 


११ 
ईसा, महात्मा-ईसाई धमं के प्रवत्तेक-६४ 
उदेराज-हिन्दी कवि-७१ 
 उपनिपदू-प्राचीन भारतीय दार्शनिक 
ग्रथ-८ ३, ८५, ८६, ८७, ६३. ` 
` उपाध्याय, हरिभाऊ-हिन्दी कबि-६५ 


ऋग्वेद-श्राचीनतम भारतीय ग्रंथ-२१,. .- 


२२, २२, २४ 


एडीसन, जोजफ. (१६३२-१७१९) | 


अंग्रेज लेखक-१० 


एमसन,आर०डब्ल्यू ० (१८०३ १८८२) 
दार्शनिक अमेरिकन कवि-५४ 
७६, १००, १०९,१११ 


` एववेरी, ल्मड़ं-& 


ऐतरेय आरण्यक-भ्राचीन भारतीय ग्र थ- 
८३, ८४ 

ओविड (४८ $o Jo से १५ fe 
बाद) रोमन कवि-११ 

कन्फ्यूशस (५५०-४७८ $o go) 
महान्‌ चीनी दार्शनिक- 
११४ | 


"कबीर, महात्मा (१५५६-१५७५) 


भारतीय संत-४०, ६१, ६२, ७८, 
ES, ९९, १००, १०२, १०९, 
११६ 

कटिस, जी० डब्ल्यू० (१८२४-१८६२) 
अमेरिकन लेखक-१० 


'कहावत-५२, ५६, ६६, ६९९, ७७ ७८, 


१०६ 
कालाईल, dto (१७६५-१८८१) . 
इतिहासकार, अंग्रेज लेरूक- 
AW i 
कालिदास (ईसा के एंक जती पूर्व ) संस्कृत 
दे प्रसिद्ध कनि व नाटककार-२१, 
Se, ` 
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१२२ बृहत्‌ सुक्ति कोश 


कंभनदास-२४ ` 

केशव, आचाय (१५५५-१६१७) रीति 
काल के प्रमखकवि-५२, ७० 

कोलरिज, एस०टी०(१७७२-१८३४) 
अग्र ज कवि-१८ 

खलील जिब्रान (१८५४-१६३१) 
सोरिया के कवि व दार्शनिक-४२ 

गालिब, मिर्जा-उदु शायर-८१ 

गिरिजादत्त, शुक्ला“हिन्दी 
११७ 


कवि- 


गिरिधर कविराय (१७७०-१८०० ` 
' जेवरी-५३ 
जैनेन्द्रकुमार (१९०५-) प्रसिद्ध हिन्दी ` 


fao सं०) हिन्दी कवि-४८, wi, 
७४, १०४, ११७ l | १ 
गुपालराय-हिन्दी-कवि-५२, ७० 
गटे, जे०डब्त्यण्वी०( १७४६-१८३२) 
जमन कवि-४३, ६६, 
गोपथ ब्राह्मण-मारतीय पुरातन ग्रंथ- 
———— कलि 
गोरखनाथ-संत-८८ 
गौतमबुद्ध, महात्मा {५६८-४८८ ई० 
go) वौद्धघमं के आध्यापक-२०, 
९१, ९२, ९५ 


रलेडंस्टन (१८०६-१८६८) ब्रिटिश 


प्रधानमंत्री-१२ 

चाणक्य (ईसा से तीन शती पूर्व) अथ- 
शास्त्री व भारतीय महान कूटनी- 
तिज्ञ-७२, ७५ : | 

चणि-पुरातन भारतीय ग्रन्थ-९० 

` चपिन-अमेरिकन पादरी-१४ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌-प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक-८३, ८४, ८६, ६३. . 

जयशंकर प्रसाद (१६४७-१६६४ fao 
ge) हिन्दी कवि, उपन्यासकार, 
नाटककार-१६, ३८, ४७, ७९, 
६७, १११, ११८ 

जानसन, सैमुएल (१७०४-१७८४) 
अंग्रेज लेखक व आलोचक-५४ ` 

जागती, मलिक मुहम्मद (१४६२- 
१५४२ ई०) प्रेममार्गी शाखा के 
प्रमुख कवि-१०० 


उपत्यासकार,कथाकार व दाशनिक 
चितन २०, ३४, ३५, २६, २७ 
४२, ५९, ६०, ६६, ७६, दर, 
१० १, १ ०५, १ १० 

टामसन,जे० (१७० ०-१७४८ )स्काटिश 
कवि-६५ 

टेनीसन, ATS (१८०६-१६१०) अंग्रेज 
कवि-१८ 

टेम्पिल डब्ल्यू ०-६३ 


'डवाइट, डॉ०-१३ . 


डिजरायली ( १८०४-१८८१ ) उपन्यास- 7 
कार, राजनीतिज्ञ-१ १५ 

तुगंनेव (.१८१८-१८८३) रूसी उपन्यासः 
कार-२१ | 

तुलसीदास ( १५७५-१६८० fac gel 
महान भारतीय संत, हिन्दी महा- 
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कवि-३८, ४०, शश, ६०, ६ १, 
७८, ` ९८, ६६, १०२, ११० 
१११,११६ `. 
तैत्तिरीय. उपनिषद्‌-प्राचीन भारतीय 
दाश निक संत-८४, ८५, ८६, ८७ 
दयानन्द, स्वांमी-आरयं समाज के संस्था- 
पक-४१ ` 
द्वारकाप्रसाद मिश्र-हिन्दी कवि-३९, 
७४, ६६, १२० 
दॉस्तोवस्की-४४ | 
दिनकर, रामघारीसिह (१६६४५ वि० 
Se ) कर्वि-१४, २१, २९, ४०, 
SS, ४७, ५०, ५१, ७४, १ १३, 
११४, ११६ 
नाथूराम शंकरे-हिन्दी कवि-५७, ६९, 
७७, ८६ | 
तूर मुहम्मद-हिन्दी कवि-३९, ७४, ६६ 
११७ 
नेपोलियन, बोनापार्ट ( १७६६- 
५८२१) फ्रेंच सम्राट्‌ योग्यतम 
` सेनापति-५६ 
पंचतंत्र-प्राचीन भारतीय ग्रंथ-४६, ७१, 
७४, ७८ 
पतंजलि, महि (१५० $o go) योग 
शास्त्री-१ ६. 
पदमाकर ( १७५३-१८२२ ई० ) रीति- 
कालीन कवि-११४ 
पीचर, एच० डब्ल्यू-२४ 
पेमी, वरकतउल्ला-हिन्दी कवि-९९ 


बहत्‌ सूक्ति कोश १२३ 


प्रेमचन्द (१८८०-१९३७) हिन्दी 
उपन्यास सम्राट, कथाकार-९, 
१४, १७, २४, २७, २६, २०, 
३१,३२, ३३, ३४, ४४, ५१, 
५२, ५३, ५४, ५७, ६७, ६८; 
७१, ७२, ७३, ७४, ७९, ८० 
८१, ६६, १०३, १११, ११५ 

पोप, ए० (१६८८-१७४४) आलोचक 
अंग्रेज, कवि-८१ ` 

प्लूटाक-६ ३ 

फरार (१८३१-१६०३) अंग्रेज लखक 
१ 

फिलिप्स; वेन्डेल (१८११-१८८४) | 
अमेरिकन वक्ता-६०, ६१ ५ 

फ्रँकलिन, बेन्जामिन (१७०६- 
१७९०) दार्शनिक, अमेरिकन 
"राजनी तिज्ञ-१ ३,७८ .` 

फोटेनेल-१३ 

वनयन, जार्ज (१६२८-१६८८) अग्र ज 
लेखक-१८ 

बर्टन, आर० (१५७७-१६४०) अंग्रेज . | 
लेखक-१ १ i | 

प्रसाद मिश्र” हिन्दी कवि-११० 
deeg 

whut शरद १ 

बाइबिल- का घमं ग्रन्थ-८ 

बिहारी (१६५२-१७२१वि०) हिन्दी 
कबि-६८ | 

बुद्धजन-हिन्दी कवि-११२ 
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बुद्धमल-हिन्दी कवि-६२ 

बुल्वर. लिटन (१८०३-१८७३) 
अंग्रेज उपन्यासकार-१० 

बेकत एफ (१५६१-१६२६) अंग्रेज 
दार्शनिक-५६, ६२, ६३, ७६ 
११५ १ 

बेन्जामिन, पी ०-४७ 

बेढब बनारसी-हास्य कवि-८ १ 

वोवी ' (१८२०-१६०४) अमेरिकन 
लेखक-४७ 

वृहत्कल्प भाष्य-भारतीय पुरातन ग्रन्थ- 
६१ 


भक्तिदर्शन-भारतीय पुरातन ग्रन्थः 


१०० 

भगवती आराधना-६ १, 

भगवतीचरण वर्मा (१६०३-) हिन्दी 
कवि व उपन्यासकार-४१ 

भगवानदीन-हिन्दी कवि-६५ 

भट्ट, वालकृष्ण-हिन्दी साहित्यकार-६१, 
६२ ` Tarei 

मट, उदयशंकर (१८९७-१७६४) 

` उपन्यासकार कवि व नाटककार- 

११० 


अतृ हरि (५वीं, ६वीं शती) सिद्धयोगी ` 


६४,१०४,११२ 

मगवति-संस्कृत अवि-४२ 

- भीष्म पितामह-९४ 

मनुस्मृति-भारतीय प्रसिद्ध ग्रन्थ 
रचयिता मनु-९५ 


माघ (७वीं, ८वीं शती) 


मलिक मुहम्मम्द जायसी (१४९२- 
१५४२) प्रममार्गी शाखा के 
कवि-३७ 

महात्मा गांधी, . माहनदास कमंचंद 
(१६६६-१६४८) भारत के 
राष्ट्रपिता, अहिसा के पुजारी-१७, 
१८, १९, २०, २७, ४१, ४५, 
५१, ५३, ५८, ५९, ६०, ६५, 
६७, ७३, ७४, ८८, ८९, ९४, 
१०२ ` 

महावीरस्वामी-जेनधमं के संस्थापक- 
८८, ८९, €०, ६१ 

` संस्कृत 
महाकवि-७७ ` 

मालवीय, मदनमोहन-भारतीय राज- 
नीतिज्ञ-१०७ . 

माकंस ओरेलियस-१०. 

मानटेन-५९ 

मिल्टन जॉय (१६०८-१६७४) अंग्रेज 
कवि-४३, ५१, ५८, १०८ 

मुण्डकोपनिंषद्‌-प्राचीन भा रतीय ग्रंथः 
८३, पड, ८५, द्‌ "` 

मेलाराम-हिन्दी कवि-४९, ६४ ` 

ARJAT, एफ०-१०७, १२० 

मेकेरियस, संत-२१ | | 

मेथिली शरण गुप्त (१८८६-१६६४) 
हिन्दी राष्ट्रकवि-१४ २ १, ४७, 
२७, ९७, १११, ११२, ११८, 
११९ ` E 
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मोलियर-८१ 
योग दर्शन-भा रतीय पुरातन ग्रंथ-९३ 
. रबिया-६६ 
रसखान, संयद इब्राहीम (१५५८- 
१६१८ ई० के आसपास) -३९, 
४० 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१) 
नोबेल पुरस्कार विजेता, महाकवि 
व उपन्यातकार”१४, १५, So, 
. २४, २७, २८, २९, ४८, ४६, 
५०, ५२, ६१, ६५, ७३, ७७, 
८०, ८२, ८३, ९७, १०६, 
११५, ११७, ११८ 
राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती (१८७९-) 
भारतीय राजनीतिज्ञ-६४, १०१ 
राजेन्द्रदेव सेंग र-हिन्दी कवि-३७ 
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डा० ( १८८८-) 
द्वितीय राष्ट्रपति,महान्‌ दार्शनिक, 
राजनीतिज्ञ-४ १, ७६, 
रामकुमार वर्मा, डा० (१९६२ वि०-) 
arai कवि, समालोचक, एकांकी 
नाटककार-४ १ 
रामतीर्थं स्वामी (१८७३-१६०६) 
भारतीय संत-४१, ७६, ११५ 
रामदास, गुरु-भारतीय राजनी तिज्ञ-४ १ 


रामनरेश . त्रिपाठी (१८८६-१६६१) . 


. हिन्दी कवि व लेखक-३८, ३९ 
— रामेश्‍वर करुण-हिन्दी .कवि-४६, ८१ 
रिश्टर-१०४ 


वृहत्‌ सूक्ति कोश १२५ 


रुजवेल्ट, एफ० डी० (१८८२-१ ९४५): 
अमैरिकन राष्ट्रपति-६४ 

रंदास, संत-९८ 

रेसीटस-७६ 

रोशोकी-७२ 

लांग फेलो एच० इब्ल्यू० . (१८०७- 
१८८२) अमेरिकन कवि-४३, 
११० 

लिटन, लाडं-११ 

Ara, चाल्स (१७७५-१८३४) अंग्रेज 
लेखक-१३ 

थजिल (७०-१९ Ze पू०) रोमन 
महाकवि-८ 

वर्ड सवथं, डब्ल्यू० ( १७७०-१८५० ) 
अंग्रेज राज कवि-५१, ६५ 

वशिष्ठस्मृति-भारतीय पुरातन ग्रंथ-९६ 
वाल्गेयर (१६६४-१७७८) mw 
साहित्यकार-४३, ८१ 

वाल्मीकि, महषि-आदि कवि, रामायण 


के रचयिता-४६, ५८, ८७; ८८ : 


वाशिंगटन (१७२३-१७६६) अमेरिकन 
राष्ट्रपति-५६ 
विदुर-महामारत कालीन संत-५८ 


.विनोबाभावे आचाय (१८६५-) मू दान 


यज्ञ के जनक*१८, १९, २०, ५२, 
७३, ७८, Go, ६५, Be, १०१ 
वियोगी हरि-हिन्दो कवि-६७, ८८ 
विवर फोर्स (१७५६-१८३३) - अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ-४७ 
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१२६ वृहत सूर्वित कोश 


विवेकानंद (१८६३-१९०२) महान्‌ 
भारतीय संत-१४, ४२, ४४, १२, 
७४, १०२, ११२ 

विष्णु पुराण-पुरातन भारतीय घामिक 
ग्रंथ-६ ३ | 

विस्माक-५४ 

वेदव्यास, महर्षि-अठारह पुराणों व महा- 
भारत के रचयिता-१७, ५६, ७४ 
७५, ८२, ९६५, १०२ 
हैसिया-६६ 

वन्द (१७४८-१७६१  रचनाकाल) 
हिन्दी कवि-३६, ४४, ५५, ७३, 
७८, ११६ ` 


शंकराचार्य, स्वाभी- भारतीय gr. 


Waw संत-४९, ७३ 

झम्भदयाल सक्सेना-हिन्दी कवि-९७ 

शरच्चन्द्र (१८७६-१६३७) सुप्रसिद्ध 
बंगला उपन्यासकार व कथा- 
कार-२५, २६, ३५, ३६, २७, 
Se 

शरण (१९२८-) हिन्दी उपन्यासकार 
व आलोचक-२९, ३४, ४५ ५० 
६९, ७३, १०९, ११५, 

'शिलर, Se सी० एफ० (१७५९- 
१८०५) कवि व जर्मन नाटक- 
कार-६० 

शिवानन्द, स्वामी (१८८८-) अःतर्रा- 
ष्ट्रीय भारतीय संत-१७ 


शेक्सपियर,विलियम (१५६४-१६१६) 
सर्वश्रेस्ठ अंग्रेज नाटकार व कवि- 
१०, २७, ४३, ४४ ५४, A 
६०, ६३, ८०,१०८, ११५ 

श्रीकृष्ण-विष्णु के अवतार गीता के 
रचयिता-६, १८, ५०, ७५, ८२, 
८७, ९; ६४, १०० 

श्रीमन्नारायण-हिन्दी कवि-४७ 

सफोक्लीज (४९७-४०६ Ze Uo) 
यूनानी नाटककार”१०८ 

सम्पूर्णानन्द, डॉ० (१८६० ) राज- 
नीतिज्ञ व हिन्दी लेखक-८ ३ 

साइरस, gie ( १०० $o qo ) 
कवि-७७, ११५ 

सादी, शेख आदी कवि व विचारक- 
४६, ६२, ६३, ७२, 
१०९ 

सावरकर, विनायक दामोदर-भारतीय 
राजनीतिज्ञ-१०५ 

सिडनी, ut पी०, अंग्रेज कवि- 
१०५, १०६, १०७, १०८ 

सिवेल, जी ०- अंग्रेज डावटर-१०* 


. सिसरा-राजनी तिज्ञ, रोमन त्रक्ता-+९ 


६५, ७७, १०८, ११६ 
सीकर, डब्ल्य-अंग्रे ज पादरी-४३ 
सुकरात ($o gel यूनानी दाशनिक- 
१८ 
सुदर्शन पं० बदरीनाथ (१८६६) 
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हिन्दी कथाकार वे उपन्यासकार- 
४० 

सुधीन्द्र-हिन्दी कवि-१ १४ 

सुभदा कुमारी चौहान ( १६०४-१६४० 
ई०) हिन्दी कवयित्री-५ १ 

सुमित्रानंदन पंत (१६००-) सुप्रसिद्ध 
हिन्दी कवि-२५, ३७, रे८, ३६, 
४०, ७१, ११६, १२० 

सेनेका (४३-पू० से ६५ ई० वाद) 
रोमन arai निक, नाटककार-५६, 
५६, १०८ 

स्टीबेंसन, आर० एल० (१८५०- 
१८९४) स्काटिश कवि- 

स्मिथ, सिडनी-१२ 

स्माइल्स, Wo (१८१२-१६०४) 
अंग्रेज लखक-१० 

स्वेट, मार्डन-अंग्र ज लेखक-११, १२, 
१३, १८, ४२, ४३, ६२, ७१, 


c Se: १ 


f aliad RAT n. ०० ००० 
दु ।देप।क्‌.., ४२७७ ७७०७ ७७७ 


बृहत्‌ सूक्ति कोश १२७ 


७२ 

gid, एलबटं (१८५९-१९१५) ११ 

हरिकृष्ण प्रेमी-हिन्दी कवि-४४ 

हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु (१८५०-१८८५) 
आधुनिक काल के प्रमुख कवि- 
३७,१०३ 

हाथोनो-१३ 

हेवर, आर० ( १७८३-१८२६) अंग्रेज 
पादरी-७६ 

हैगलिट ६३, ६६ 

होमर (e Ze qo) यूनानी महा कवि 
१८,५२ 

हरिवंशराय 'वच्चन' ( १९०७-) हिन्दी 
कवि-३८ 

हा म, डी० (१७११-१७७६) eet 
fear इतिहासकार, दार्शनिक- 
११५ 


Se Ste ७८ 
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